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“श्री घियाराम शरण गुप्त लगभग ३०-३४ वर्ष से निरन्तर 
हमारे साहित्य वी श्री-बृद्धि कर रहे हैं। उनका साहित्य गुण और 
परिमाण दोनों की ही दृष्टि से अत्यन्त वरेण्य है। उनके तप: पूत 
काव्य-जीवन और उससे ड्दूभूत पावन जीवन-दशेन का अपना 
प्रथक्‌ वशिष्ट्य है, जिसका उचित मूल्यांकन अभी हिन्दी में नहीं 
हुआ।” इसो उदेश्य को सामने रखऋर आज्ञ से कोई ८-६ महीने 
पहले एक योजना बनाई गई थी | 

प्रस्तुत पुस्तक उछो का परिणाम है । इससे उक्त उद्दश्य की कहाँ 
तक पूर्ति होती है, इसका निणेय तो सियाराम-साहित्य के प्रेमी और 
मर्मज्ञ ही करेंगे। परन्तु मुझे अपने प्रयत्न पर सन्‍्तोष ही है : “यहाँ 
श्रम भी सुख-सा रहा |”? 

इस पुस्तक में में मुख्यतः श्री जनेन्द्र कुमार, श्री सच्चिदानन्द 
बात्स्यायन तथा श्री बालकष्ण राव के. लेख और रखना चाहता था, 
परन्तु अत्थन्त घेयपू्वक अनवरत प्रयत्न करने पर भो मेरी यह इच्छा 
पूणे न हो सकी । 

अन्त में, में अपने सभी सहयोगियों के प्रति सविनय आभार 
ग्रकूट करता हूँ। वास्तव में इस ग्रंथ के सम्पादन की कहानी उनके 
सद्दयोग की ही कहानी है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने ही की है-- 
मैंने तो ग्रंथन मात्र किया है | 

आरम्भमिक योजना और रूप-रेखा आदि के निमाण में मेंने 
श्री जनेन्द्र कुमार तथा श्री बालकृष्ण राव के सत्ररामशे और सहयोग 
से लाभ उठाया है--इसकरे लिय में उनका कृतन्ञ हूं | 


शरद पूणिमा 
द्विल्ली । द नरेन्द्र 
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| श्री भेथिलीशरण गुप्त ] 


प्रिय नगेन्द्र जी का आग्रह है, में सियारामशरणु के जीवन के सम्बन्ध मेँ 
कुछ लिख दूं | यह उनके स्नेह के अनुरूप ही है | परन्तु इधर में वहुत अलसाने 
लगा हूँ | कभी दो-चार पद्म लिख देना दूसरी वात है | मेरी दुर्वल स्वरति भी, 
दैनिकी के अभाव में, अकेली-सी पड़कर असहाय है। में यह तो नहीं मानता 
कि बाह्य दृष्टि से वह काल सुस्मरणीय न होने के कारण मेने स्वयं अज्ञातरूप से 
अपनी स्मृ्ती क्ध कर ली है।यह ठीक है कि हमारा परिवार घन से 
ऋण की दशा में आ गया था , परन्तु वीते हुए दुःख भी सुखद होते 
हैं। तथापि मनुष्य की शक्तियों का छत भी शरीर का एक धर्म 
होता है | 


सबसे बढ़कर तटस्थता का भी मुझ में श्रभाव है। जीवन के मिले-जुले प्रवाह 
में घयनाएँ, आती और बह ज्ञाती हैं। हम दोनों इतने निकट हैं कि अलग से उन्हें 
देखना मेरे लिए असम्भव-सा है। उनका सहज होना ही, प्रस्तुत प्रसंग में, मेरे 
लिए कठिन हो गया है। एक बार स्वयं अपने सम्बन्ध में कुछ लिखने की, 
चेष्टा मैंने की थी; परन्तु काम चला नहीं। इस असफलता का मुझे कोई 
खेद भी नहीं | 


सियाराम ने अपनी बाल्य-स्मृति में जो कुछ लिखा है उसे मेंने अमी फिर 
एक बार पढ़ा | इसलिए कि उसीसे कुछ सूत्र मुझे मिल जाय ओर उनके सहारे 
में नगेन्र जी का आग्रह रख सकू । परन्तु जैसा उन्हेंने लिखा है, मुझे स्मरण 
नहीं आता, मेंने उनकी कीन-सी प्रारम्मिक रचना ठीक की थी। हाँ, उनकी 
एक अन्य कविता उन्हीं ने 'मौय-विजय' के रूप में अवश्य परिवर्तित कराई थी | 
में स्वयं उस विषय पर लिखना चाहता था और उन दिनों ऐसे कथानकों की 
खोज में रहता था । 


डे द सियारामशरण 


उनके शेशव का एक स्मरण शयाज भी युझे है | उनके पर में एक सयानक 
फोड़ा हुआ था | जिस दिन उसमें चीरा हगाये जाने को वात थी उसी दिन वह 
अपने-आप फूट गया | इतनी पीव निकली कि मानों उनका सारा शरीर ही 
निचुड़ गया। सम्भव है, उसी के कारण उनको वाढ़ मारी गई हो | उँचाई में 
मेरी अपेक्षा वहत छोटे रह गये । 


०४ 


जान पड़ता है उस समय जिस फो र॒ पकड़ा था उसकी पीड़ा 


को वे आज भी अपने हृदय में आश्रय दि 


ने उनका 
ये 


श्रवस्था में वे मुझसे दस वपष छोटे है ओर विद्या के ज्षेत्र में उतने ही 
बड़े | तीन-चार वर्ष हिंदी को परीक्षाओं में, शेप स्वयं शिक्षा प्राप्त कर 


मिन्‍न-मिन्‍न समय में मेंने भी कुछ प्रयास किया है| परन्तु निष्फल होने से 
नंगण्य ही रहा | फिर भी जब बे अपने छोटों में अपना बड़प्पन रखते हैं त 


रु 


ही उनके बड़े होने का अधिकार केसे छोड़ सकता हूँ | 


| 
ह्‌ 
में 


. साधारण ओर विशिष्ट जनों के वाल्यकाल की वहुत-सी बातें एक-सी 

होती हैं | परिस्थितियों की मिन्‍नता के कारण उनके परिणास भिन्‍न, हुआ करते 
हैं। अपने कुल के संस्कार भी होते हैं| इधर वोड्धिक हो जाने पर भी: सियाराम- 
शरण अश्वद्ध अथवा अमावुक नहीं । 


खेल-कूद को ओर वच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है] परन्तु अपने 
अनुज का यह भाग मेंने मानों पहले ही हथिया लिया था | उनका कोई उपद्रव 
स्मंरणीय नहीं | चोट-चपेट उनका काम न था | जेनेन्द्रजी के कथनानुसार उनकी 
यह न्यूनता उनकी रचनाओं में भी वनी है। वे आश्रात नहीं कर सकते | पपरे- 
'ड्वितज्ञान फला ही बुद्धय: के अनुसार कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके इशारे हमसे 
अवलमंदी की आशा करते हो ! कि 


' जिज्ञासां उनमें पर्याप्त मात्रा में थी । एक बार हमारा एक मृग-शावक मर 
गया । उसके सम्बन्ध में, 'दाऊजू , वो हिनन काँ गग्ओ! (दाऊजू , वह हिरन कहाँ 
'गया ) से आरम्म करके वे पिता जी से प्रश्न-पर-प्रश्न करने लगे। अन्त में उसे 
उठा ले जानेवालों के विषय में उन्होंने पूछा--वे उसका क्या करेंगे? पिताजी 
को यह प्रसंग प्रिय न था। फिर भी, ये किसी प्रकार उत्तर दे रहे थे। इस -बार 
उनकी वंष्णवता चुब्ध हो उठी। इसी बीच मेरे बाल्य-बन्धु मुशी अजमेरी 

आ गये थे | पिताजी ने उनकी ओर देखकर कहा, “क्यों जी, तुम देख रहे हो, 


अनुज ३4 


हि! 


ये हमसे कसी बातें पूछ रहे है। इन्हे रोकते नहीं हो ।” अजमेरी ने हेंसकर कहा, 
“आ्राप ही तो उत्तर दे-दे कर इन्हे उत्साहित कर रहे है।” यह कहकर और सिया- 
रामशरण को गोद में उठाकर में वहाँ से खिसक आगये। 


शारीरिक स्पूर्ति के अमाव में उनकी कल्पना ओर मी स्फुरित हो उठ 
हो तो आश्वय नहीं। सम्भव है, आरम्म से ही अ्रन्त मुखी प्रत्नत्ति ने उन्हें बाह्य 
विपयो से विमुख बना दिया हो। मिट्टी के हाथी के पोल पेट में चीयी 
को "बन्द करके वे हाथी को गतिशील मत्ते ही न बना सके हों, हाथी पर 
चढने का लोभ उन्हें कभी नहीं हुआ | अब तो उनके निकट उसका 
कोई महत्व मी नहीं | वाहर आने-जाने का भी उन्हें वैसा उत्साह न था। 
अपने मुन्गीजी वाले लेख में उन्होंने फुसलाकर बाहर ले जाने की बात 
कही भी है । 


सन्त्र-यल से अत्ञय मदर प्राप्त करने की उनकी चेश्ा भी कोतूहलजन्य 
ही समझूनी चाहिए | में भी कुछ दिन इस फेर में रहा था | विशेषकर सरस्वती को 
प्िद्ध करने के स्वप्न मे | इन्द्रजआाल नामक लीथों के छुपे एक गुग्के के पन्‍ने भी 
चमत्कारों पर अधिकार प्राप्त करने की आशा से मै उल्टा करता था | कहते है, 
जो जाति पुरुषाथदीन हे। जाती है वह मन्ज-बल से मसायापुरी निर्माण करने 
की बातें सोचा करती है | फिर भी वच्चों की इस प्रकार की चेशा क्षम्य ही 
सममनी चाहिये। 


बचपन में हम लोग मोतियों के कुमके, जिनका बोक सँमालने के लिए 
मोतियो की ही दुहरी साँकलें कानो पर चडी रहती थी, पहना करते थे। पैरो में 
चाँदी के कडे, तोडे, हाथों में सोने के कडे, पोहचियाँ ओर गले मे गोप गु ज एवं 
क्रठे आदि भी समय-समय पर पहना करते थे | सिरो पर मडील भी वेंबवाते थे ॥ 
सियारामशरण भी इसके अपवाद न थे। उनका ऐला कोई फोोग्राफ भी कहीं 
होगा | अब तो में समझता हूँ, किसी ग्रह-शान्ति के लिए रत्न विशेय की अर गूढ़ी 
पहनना भी उनके मनोनुकूल न होगा । घर के लडके मी अब गहनों से मुक्ति पां 
गये है। कु डल गये तो कर्णबेध की वाधा मी उनके साथ चली गई | हमारे 
अर गरखों के घेर मे चारो ओर गोटे-पटद्टो और पीठ तथा बाहों पर सुनह्े पान- 
पत्त टेंके होते थे । परन्तु उन कपडों का मूल्य स्थात्‌ उतना भी न होता होगा 
जितना आजकल लडके एक कोट की सिलाई दे झ्राति हैं और थोडे में बहुत 


हि सियारामशरण 


करा लेने का गब करते हैं | हमारे अ्गरखों के साथ सुथने भी होते थे, परन्तु 
वे आय: कोरे ही रहते थे। उन्हें पहनकर कोन गाँव के लड़कों से यह सुनता कि 
“ीबी के खुमने में चार-चार चीलर | 


मेर लिए यह चिद्ाना अभी तक बना है।गत महायुद्ध के दिनों में कपड़े की 
कठिनाई खादी के कारण हम लोगों को उतनी नहीं व्यापी थी |फिर भी मैंने 
सोचा. थोती की अपेक्षा सुथने में थोड़ा कपड़ा लगेगा। परन्तु उसे पहने देखकर 
ग्रयाग में महादवी जी ने हँसकर कहा, “पाजामा पहने आप नेता-जेसे लगते 
हैं।” 4५ आकर मेंने अपने सबसे छोटे भाई चारुशीलाशरण से, जो हम लोगों 
के लिए खादी का प्रवन्ध करते है, कह्द, “सुथना नहीं चलेगा। महादेवी जी 
४ होदी ह |” महादेंवी जी ने मुझे नेता तोन बनने दिया, परन्तु कठिनाई 
हुई उस दिन जिस दिन माँसी में अपने प्रदेशगाल किंवा गवनर महोंदय की 
पार्टी में सम्मलित होने का अवसर आया | में उस सोभाग्य से वंचित ही 
रह जाता, यदि तत्रभवान्‌ मुझे घोती पहनकर आने की शथाजशा देने की 
कृपा न करते | 


स्मरण आता है, विद्यारम्म के प्रारम्भिक दिनों में एक-दो वार सियारामशरण 
को पाठशाला तक पहुँचा आने में मैंने उनके अमिभावक होने का श्रभिमान 
किया था । मानो में स्वयं सब-कुछु पढ़-पढ़ाकर अब अपने छोटे भाई की देख- 
रेख में लगा हूँ । 


उन दिनों प्रारम्भिक पाठशालाओं में दोनों समय पढ़ाई होती थी। प्रातः 
काल अचार के साथ पूरी का कलेवा करके जाना, दोपहर को मोजन के लिए 
आना ओर संध्या को छुट्टी पाना | परन्तु तब मी छुट्टी कहाँ थी ? रात को भी 
पंडितजी पढ़ाने आते थ | यही क्रम तो सियारामशरण का भी रहा। कलेबे में 
हम लोग बहुथा बासी पूरियों का सेवन करते हैं ओर वह हमें रुचकर भी 
होता है | कहते हैं, एक बार गुरुदेव के पूरी खाने पर बापू ने उनसे कहा 
था, “यह तो विष है । गुरुदेव ने हसकर उत्तर दिया, “परन्तु यह ऐसा विष 
है, जिसका हमारे शरीर को अभ्यास हो गया है।” थ 
गे चलकर सियारामशरण उन साप्ताहिक ओर मासिक पत्रों को भी 


उलगने-पुलयने लगे जो उन दिनों हमारे यहाँ आया करते थे। विशेषकर 
“सरस्वती के लिए वे बहुत उत्सुर्क रहा करते थे। अन्य आआकपणों के साथ 
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उसमें मेरे पद्म भी छुपा करते थे, जिनमें से अधिकांश उनके कंठस्थ 
हो जाते थे | 


प्राइमरी पाठशाला की पढ़ाई पूरी करके आगे पढ़ने का सुयोग बे न पा सके | 
कह नहीं सकता, इसमें हमारी अथकृच्छुता कितनी अ,ड़े आई थी) उन दिनों 
हमारे छोटे कका थे, पहले से ही घर का सारा मार उन्हीं.पर था | वें ऐसी वाधा 
से हार माननेवाले न थे। तथापि यह ठीक है कि हमारी राँसी की दुकान 
का काम-काज बंद हो गया था। सियारामशरण की देखभाल करनेवाला कोई 
विश्वासों जन वहाँ न था । हाईस्कूल में -उन-दिनों वोडिंग मी न था। होता 
भी तो उसमें उनका रखना सम्मानजनक न समझा जाता | जिस स्कूल के बनने. 
में हमारे घर से ग्रधिक दान दिया गया था, उसमें उनका इस प्रकार रहना 
कदाचित्‌ हीनतासूचक समझा जाता । इसके पूर्व उस स्कूल में पढ़ने के लिए, में 
भमॉसी भेजा गया था। परन्तु वहुत-सा धन नष्ट करके कोरा-क--कोरा लोट आया 
था अथवा लोटा लिया गया था। इस भय से कि शहर की संग ते में कहीं आगे 
ओर मी न बिगड़ जाऊँ | खेल-कूद तक तो कुशज्ञता थी। इस प्रकार, 
सम्भव यही है कि परोत्ष रूप में, में ही अपने अनुज के शिक्षा-लाभ में 
वाधक बना। 


घर की प्रतिष्ठा के अनुकूल व्यापर के साघत न रह जाने से हम सभी 
भाई प्रायः बैठे ठले थे। सियारामशरण साहित्य-सदन की कुछु लिखा-पढ़ी करने 
लगे | ठाकुर जी को पूजा का मार भी उन्हीं पर आ गया। हम लोगों को पान 
खिलाना भी उनका काम था। इसे अत्वस्थ होते पर भी वे आग्रहपूंक बहुत दिनों 
तक करते रहे | 


साहित्य की ओर पहले से ही उनकी प्रद्गत्ति थी | साहित्य-तदन का काम भी 
कितना था । सुतरामम्‌ स्वना के लिए समय काअ्रभाव उन्हें न था। परन्तु जैसा 
उन्होंने वाल्य-स्मृति में लिखा है, अपनी पद्म-रचना लेकर वे सीधे मेरे निकट नहीं 
आये। फिर भी यह एक ऐसी मिठाई थी जो अकेले-अकेले नहीं खाई जा सकती थी । 
यही नहीं दूसरों को खिलाकर ही इसमें तृप्ति मिल सकती थी। परन्तु मय-संकोनच 
भी थोड़ा न था। मब्यकाल में हमारे संगीत ओर साहित्य की जो.2ैंदशा हो गई 
थी उसे देखते हुए लोग कला की कितनी ही प्रशंस| क्‍यों न करें, कलाकारों के 
प्रति उनकी बैसा आस्था नहीं रह गई थी। जित पथ में चरित्र के पतन की 
आशंक! हो उसमें कौन ग्रहस्थ अपने घर के लड़के का जाना ठीक समझेगा | स्वयं 
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कलाकार ज्व उघाड़ा होकर बाहर नहीं निकलता ठब सहसा अपने मन का 
आवरण सबके सम्मुख क्योंकर हुआ सकता है। अथवा कला एकान्त की ही 
साधना है| वाहर आये बिना यदि उसकी गति नहीं तो क्या आरम्म में उसे 
संकोच भी न हो ? प्रतिमा जब पागलपन की ही एक अवस्था मानी जाती है 
तब कौन अकस्मात्‌ उसका प्रदर्शन करने से संकृचित न होगा ! अपने ऋृतित्व 
वी परीक्षा में उत्सुकता के साथ एक शंका भी रहती है। जो हो, मुझे एक 
सदीर्थ मिल जाने से संतोप ही हुआ । जितना सहयोग मैं दे सकता था मैंने उन्हें 
[| मेरे लिए इससे अविक क्‍या संतोग होगा कि आज बह सहयोग हम दोनों 
पारस्परिक हो गया है | 


दि 
मे 
बस्तुतः मेरे सहयोग की सीमा कवित्व के ककइरें तक ही समझनी चाहिए | 
शीघ्र ही वे गुरुदेव की रचनाओं के सम्पक में आरा गये ओर उनसे प्रभावित 
होकर उन्होंने अपना मार्ग निर्धारित कर लिया। यों तो अ्रव भी उनको स्चनाएं 
छुपने से पहले एकराधिक वार में पढ़ लिया करता हूँ; परन्त मेरे किसी संशोधन 
अथवा परिवान को सान लेने के लिए वे बाध्य नहीं। यही उचित मी है | 
पद्म के क्षेत्र से आगे बढ़कर उन्होंने गद्य में कहानियाँ और निबन्ध आदि 
भी लिखना प्रारम्भ कर-दिया | इसमें एक दो सम्पर्कित लोगों से उन्हें जो सम्मतियाँ 
मिलीं वे आशाप्रद न थीं। परन्तु मेरा मन हर्षित ओर आकर्षित था | मेने उनसे 
कहा, “तुम्हें तनिक भी हतेत्साह होने की आवश्यकता नहीं। ठ॒म्दारे इन समीक्षकों 
में एक अपने मन से ओर दूसरा अपनी बुद्धि से विवश है | 
। अपने प्रकाशन के 


>> 
य 
कल + 
सजा 
धर 


५] 


अब तो उनमें इतना आत्म-विश्वास है कि 
व्यवसाय को मी स्वार्थ के साथ परमाथ का साधन मानते 

साहित्य-प्रेस की स्थापना के बिचार में भी वे ही श्रधिक उत्साही हुए | एक 
क्राउन फ़ोलियो ट्रं डिल लेर ही काय आस्म्मभ करने की उनकी योजना थी। 
परन्तु जब मशीन लगाने का निश्चय हुआ तब वह मी मेरा एक व्यसन बन 
गया । थोड़े दिन हुए, उनके पुत्रोपम चि० राय आनन्दकृष्णु ने उनकी उस 
योजना का ओचित्य शारदा-मुद्रण से सिद्ध कर दिया। द 


ग्रोवन के आरम्भ में ही सियारामशरण को श्वास का दुद्ध र रोग हुआ । 
बीच-बीच में उनका कष्ट देखकर हम लोग किंकतंव्यविमू ढ़ हो जाते हैं। किन्तु 


तनिक ग्रकृतिस्थ होते ही वे कुछ लिखने-पढ़ने की चेषश्ा करते है। इसी स्थिति 
में उन्होंने अपने-आप अंगरेजी का भी इतना श्रभ्यास कर लिया है कि थे उसकें 
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साहित्य का रस ले सकते हैं| कभी-कभी मुझे भी उसमें से कुछ देते हैं। बंगला' 
तो वे अनायास ही पढ़ने लगे थे। परन्तु उद' के विपय में दाग़ की वह उक्ति उन: 
पर .पूरी-पूरी घथित हुई कि उद्‌ खेल नहीं है, आति-अआते थ्राती है | एक वास बापू 
के निदंशानुसार उन्होंने उसे सीखना चाह्य था परन्तु अचानक रोग का दोरा 
जाने से काम रुका सो रुका | वस्तुतः उदू की चुलबुलाहट उनके स्वभाव से 
मेल नहीं खाती | जो लोग अच्छी हिन्दी हिखने के लिए. उदू का जानना 
अनिवाय॑ वताते हैं, उनकी दृष्टि में वे दबनीय है। इसलिए कि ऐसे लोग 
हिन्दी का स्॒तन्त्र अस्तित्व अस्वीकार करते हैं| रे 
वे प्राय: मि पर सोते हैं| विशेषकर जाड़ों सें। उनके आस-यास एक: 
ओर कुछ पस्तकें और दूसरी ओर वहुत-सी ओपधियाँ रहती आरम्म में 
उन्होंने जलचिकित्सा आदि कितने ही प्राकृतिक उपचार किये। प्राणायाम करने 
की चेश की ओर फेज़ड़ों के व्यायाम के लिए दस-वीत दिन स्व॒रालाप करते हुए 
भी मैंने उन्हे देखा । पहले वे संब्या समय घूमने जाते थे | अब आँगन में गटहल- 
कर ही उन्हें सनन्‍्तोष करना पड़ता है। 
भोजन-सम्बन्धी प्रयोग वे अब भी किया करते हैं। इस विपय में उन्हें 


चल 


कोई विशेय रुचि ग्थवा आग्रह नहीं | पहले ग्राम की खठाई उन्होंने साथ की 
भाँति खाई है। अब मीठे आम खाने से भी वे डरते हैं। भोजन की भाँति 
वस्त्रों में भी वे साघारण हैं ओर खादी का ही व्यवहार करते हैं। उन्हें खेद 
है कि वे सूत्र नहीं कात पाते | रुई के सक्षम तन्तु उड़-उड़कर श्वास नली में 
जाने से उनके रोग बढ़ने का भय रहता है| बस्तुतः रुई से उन्हें छोटे से दी 
गिजगिजाहट लगती है | और रुई मरे कपड़ों की आवश्यकता वे कम्बल आदि 
से ही पूरी करते हें। तनिक भी भारी बस्त्र ओंढ़कर चलने में उन्हें कष्ट होता 
है। वे उसे सेमाल नहीं पाते | अंडी की एक चादर से ही काम चलाते हैं। 
मैंने हृठपूर्वक एक तूस ला दिया | उसका व्यवहार करने में उन्हें संकोच ही 
होता है। उनके रोग की अव्यर्थ ओषधि अमी तक नहीं निकली | पं० मोतीलाल 

रू, आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री किशोरलाल मश्नवाला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारीः 
ओर डा० राजेन्रप्रसाद के अनुभवों से मी उन्हें वेसा लाभ नहीं हुआ। इधर 
ओपधियों के विष से उनके शरीर की दशा ओर भी चिन्तनीय हो गई हैं। 
श्री मश्नुवाला ने उन्हें वम्बई बुलाकर वहाँ उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध कर दैनें 
की कृपा की हैं श्रौर इन दिनों वे वही हैं । 


इस स्थिति में मी लोग उनसे अपने पत्रों के लिए लेख ओर कविता आदि 
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मेजने के लिए आग्रह करते हैं ओर उनकी असमथता उनकी व्यग्रता की और 
भी बढ़ा देती है। 7 


रोग ने उनका शरीर जजर कर दिया है; परन्तु उनका मन मानों ओर भी 
निखरकर खरा ओर सतेज होता जान पड़ता है| बे कभी निराश नहीं होते । 
आश्चय नहीं, यदि अपने समय के देशमान्य महानुभावों को मी अपने रोग से 
अस्त देखकर उसे मी महत्व देते हों। प्रत्येक न्यूनता का एक विशेष पक्ष 
भी होता है, वे उसकी उपेक्षा नहीं करते | उसे भी दखानते हैं, खोटे में भी 
एक खरा खोजने का प्रयास करते है | 


इृदानीम्‌ बम्बई की अपनी रोग-शैंय्या से उन्होंने अपने भतीजे श्रीनिवास की 
जन्मतिथि पर उन्हें असीसते हुए लिखा है--/ऐसी तिथियाँ आत्मचिन्तन के 
लिए होती हैं| परन्तु हम प्रायः भटककर यही सोचने लगते हैं कि हमारी 
ये आकांक्षाएँ पूरी नहीं हुई और संसार ने हमारी ओर यथोचित ध्यान नहीं 
दिया । इसके स्थान पर इस वात का सन्तोष उचित है कि हमें बहुतों से 
ग्रधिक मिला है, असन्तोप तो इसी का होना उचित है कि हित हमसे उतना 
नहीं हो पाया जितना होना था । में तुम्हें ये बातें उपदेश देने के लिए नहीं लिख 
रहा हूँ, इस श्रस्पताल में जब मैं श्वास की तीत्र बेदना से व्याकुल होता हूँ 
तब यही विचार शान्ति देते हैं | में अमुमव करता हूँ, मुझे जो भयंकर पीड़ा 
होती है उससे भी अधिक पीड़ित जन यहाँ हैं, उनकी पीड़ा की अनुभूति निज 
की पीड़ा का शमन करती हैं 


.. जिन दिनों हम लोग राजबन्दी के रूप में कारारुद्ध थे, उन दिनों न जाने 
वे कैसे अपनी व्याथि भूल-से गये थे ओर शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार 
के भार सह गये थे | इस स्थिति में दुःख के बदले दर्प ही उनमें प्रकट हो 
गया था | द 


मैं ठीक नहीं कह सकता, गुरेव ओऔर बापू दोनों में वे किससे अधिक 
प्रभावित हुए | परन्तु यह स्पष्ट है कि उनके लिखने की शेली अलंकृत भाषा 
कीः दृष्टि से गुरुदेव की अनुवायिनी है और उनके भाव बापू के अनुयायी हैं । 
बापू का सामीष्य तो उन्हें अ्रनेक बार प्राप्त हुआ, परन्तु इच्छा रखते हुए मी वे. 
शान्तिनिकेतन नहीं पहुंच सके | उन्हें इसका दुःख अब मी है। 


उस बार हिन्दुस्तानी सम्मेलन में आहूत होकर वे वर्धा गये थे। सम्मेलन 
के उनके अनुभव अच्छे न थे। परन्तु वे वस्तुतः बापू के लिए ही. वहाँ गये 


खनुज शक 


थे। अतएव उनकी यात्रा सफल थी। अन्तिम दिन चलने के पूर्व जब वे 
बापू को अणास करने गये तब वहाँ नन्दिनी नाम की एक बालिका को थप्थपा- 
कर उन्होंने उससे कहा--वेटी नन्दिनी, अब वापू तेरा नाम खुशहाली रखने 
जा रहे हैं। इसे सुन#र उनकी ओर मुष्टि प्रहार का अभिनय करते हुए 
बापू हँस पड़े | 


इन्दौर के साहित्य-सम्मेलन में भो वे वधों से ही बापू के साथ गये थे । 
एक दिन वहाँ का कृषि-विभाग देखने भी गये । जहाँ खाद बनाया जाता था 
वहाँ पहुंचकर उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानों हम नसक मे आ गये हैं। उनका 
कहना है, कई दिनों तक वहाँ की दुगन्धि हम लोगों के मार्थों में छाई रहे 
परन्तु बांपू का एकबार नासा संकोच भी नहीं हुश्रा ! इन्द्रियों पर उनका 
यह अधिकार अद्भुत था। इसी प्रसंग में उन्होंने एक घटना और भी सुनाई 
थी। वहाँ सेठ हुकमचन्द जी ने बहुत-से लोगों को भाजन का निमंत्रण दिया 
था। सबके लिए च.दी के थाल कठोरे आदि तो थे ही, वा ओर बापू के 
लिए. सोने के थाल सजाये गये थे। जब वापू अपनी मंडली के साथ वहाँ 
पहुँचे तव दिखाई पड़ा सेठजी ससंग्रम कह रहें थे अरे लाओ रे! कक्ष में 
ग्रविष्ट होते-होते बापू ने हंसकर कहा--क्या सोफे पर विछाने के लिए खादो 
इसी समय सचमुच एक सेवक एक खादी का टुकड़ा लिये वहाँ आ पहुँचा । 
सियारामशरण को लगा, एक ओर इतना बैमव ओर एक ओर टुकड़े का ऊहा 
पोह ! सेठजी के खादी बिछाने के पहले ही बापू मखमली सोफे पर वेठ गये; 
परन्तु मोजन उन्होंने सोने के थाल में स्वीकार नहीं किया। अगत्या मीरा 
बहन को उस पर बेठाया गया। अन्त में सेठानीजी गुड़ परोसने आई | सेठ 
हीरालालजी ने सियारामशरण से कहा--“ये हमारी माताजी हैं।” सबने 
प्रसन्नतापूवक वह प्रसाद ग्रहण किया | 


सियारामशरण की इच्छा रही है कि कुछ बालकों को लेकर उन्हें 
सचनात्मक शिक्षा देने के लिए एक छोटी-सी संस्था चलाई जाय | इसके 
लिए उपयुक्त स्थान की बात भी उन्होंने सोची। परन्तु उनके स्वास्थ्य ने 
साथ न दिया। ख्वतंत्रता प्राप्त होने के कुछ दिन पहले यहाँ के गणेशशंकर 
हृदय-तीथ का शिलान्यास करने के लिए क्ृपापूवक पं० जवाहरलाल जी आये 
थे। तब पंडितजी से भी उन्होंने कह्य था कि कुछु युवर्कों को अपने आदश 
के अनुरूप शिक्षित करने का समय आप निकाल सकें तो बड़ा अ्रच्छा हो। पंडितजी 


हु सियारामशरणा: 


सुनकर मुसकरा गये। वे पहले ही वहुत व्यस्त थे। यह तो भावी पीढ़ी 
का काम है कि उनका आदर्श अपनाकर उसकी रक्षा करें ! 


किले 


हायुद्ध के समाचारों में रेडियो द्वारा दोनों ओर से वमवारीं का वखान 
सुन-सुनकर सियारामशरण के मन में जो प्रतिक्रिया हुई उर्सी का परिशाम उनका 
न्मुक्तः है। जिस सामू हिक हत्या के लिए दोनों पत्नी को लज्जा होनी चाहिए 
थी, उसी पर वे घमंड करते थ। वह भी विश्व-शान्ति के नाम पर। अपने 
“कुल काव्य में स्थारामशरण ने जो लिखा है वह भी इस प्रसंग में 
स्मर्णीय है : 


आर 


मुकको तो विश्वास नहीं हू रंचक इससे, 

द॒गे केसे अस्त ब॒ुकफे स्वयमपि जो विष में | 
विना अभियोग आबात किये उदात्त भावों को अभिव्यक्ति किस प्रकार हो 
सकती है, कुल! के युविष्ठिर में मानों इसका प्रमाण उन्होंने दिया है | 
आड्त्य की अपेज्ञा विनय में निजत्व की रक्षा कठिन होती है। 'नकुल' में 
मनुष्य की उदार परमरा को असयता का अपना विश्वास भी उन्होंने प्रकट किया 
है। परन्तु कुतेर के सेवक का जा चित्रशु उन्होंते किया है उसमें एक स्थान 
पर उनसे मेरा मतभेद रहा है | ह 


देश में इतनी बड़ी घटना घट गई, हम लोग परचक्र में पिसने से झुक्त 
पा गये ओर भारत स्व॒तन्त्र हो गया। परन्तु हमने उसका महत्व नहीं समझकता। 
इससे उन्हें पीड़ा होतो है कि अयना कत्तेत्य निभाना तो दूर, हम अपने 
अचकारी नेताओं पर उल्टा व्यंग्य बिद्र प्‌ करते है । उनके मत में कठिनाइयाँ: 
स्वाभाविक हैं। आगे चलकर वह वे स्वयं दूर हो जायँगी | हमारी दासता के 
दोष मिय्ते-मिठते मिरंगे। जो लोग स्वयं कुछु नशे करते अथवा जो अपनी 
ही घात में रहते हैं वे ही दूसरों के द्वारा हथेली पर उगाई सरसों देखना चाहते हैं | 
स्वार्थी, व्यवसायी और राज्य के सेवक जव ऐसी-बैसी बातें करते हैं तब बहुधा 
वे उत्तेजित हो उठते है। वे बहुत विनीत हैं परन्‍तु अयनी बात कहने का साहस 
उनमें है। एक बार किती प्रकंग में सहता वे मुझपे कहने लगे, “तुम तो कभी 
कभी बापू के विरोधी पक्ष के स्तर पर-उतरकर बोलने लगते हो |” द 


श्री सुभाषचन्द्र बसु जब्र उत्तरप्रदेश में दौरे चिस्गाँव पधारे थे, उसके 
कुछु ही पहले बंगाल में गाँधोजी के साथ दुव्यवहार किया गया था। अपने 
स्वागत-मायण में सियारामशरण ने सुमात्र बाबू से उसका प्रायश्चित्त करने 


झअलुज़ हम 


“की माँग:की थी । : उनके उस भाषण की-उन दिनो वहत-च्चो-हुईं थी. कुछ 
लोगों ने. उसे मेश समापण समझ लिया था।. में उन दिनों काशी में था । 

एक दिन एक सज्जन ने माग में भेंट हो जाने पर मुझ से कहा, “अरे गुप्तजी 
आप कब आ गये * अभी तो चिरगाँव में सुमाप बाबू का स्वागत-भापण पढ़ 

: रहे थे ।” मेरे बड़े होने का यह लाम था ओर सियारामशरण का छोटे होने का 
त्याग ! 


दिल्‍ली. के विरला-मबन में, जहाँ वापू की हत्या हुई थी, वे जिस भाव से 
गये थे उसके विपरीत वावें देखकर उन्हें बड़ी चोट लगी। श्री घनश्याम 
बेला से इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा-पढ़ी को। उनकी आशा के विरुद्ध 
घनश्यामदासजी ने उनकी सदमभावना इस रूप मे ग्रहण की कि अपने नाम लिखे 
गये उनके पत्रों के प्रकाशन की अनुमति भी उन्होंने नहीं दी। अपनी “अंजलि 
और अध्य” नाम की रचना में वापू की निधन-सूमि के विषय में भी मेंने दो 
पंक्तियाँ लिखी थीं। में समझता था इससे सियारामशरण को सनन्‍्तोष होगा 
परन्तु उन्होंने उस पद्म को न रखने के लिए कह्य | उनको भावना हागी कि 
हमारा श्राद्ध-कर्म ज्ञोम-रहित होना चाहिए | परन्तु जहाँ गोडसे का नाम लेना 
पड़ता है, वहाँ विरला-मवन का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता | फिर भी वह 
पद्म निकाल लिया गया | 
वे नये विचारों से कभी नहीं बवराते । उनका स्वागत करके उनसे परचित 
'होने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। फ्रायड के मनोविज्ञान के विषय में भी उन्होंने 
डा-बहुत पढ़ा है। ओर अपने सम्बन्ध में उसकी कुछ बातें मिलती हुई 
'पाकर वे उससे प्रभावित भी हैँ । एक दिन वे अपने एक मान्य वन्धु से इसी 
विपय पर उत्साहपृवंक चर्चा कर रहे थे। वे वन्धु भी फ्रायड के एक प्रेमी 
पाठक थे। उन्होंने कहा, “एक बार रात को सोते समय मुझे पीने को जो दूध 
मिला उसमे शक्कर के स्थान पर नमक पड़ा था। इसका कारण मेरी समक 
में यह आया कि मेरी ग्रहिणी. सुझे शक्कर नहीं देना चाहती थी। इसलिए 
-विना जाने ही उन्होंने शक्कर के स्थान पर नमक लेकर दूध में डाल दिया।” 
इस सूक्ष्म विश्लेषण पर मुझे हंसी था गई। मेने कहा, विधाइ है तुम्हे 
सनो विज्ञान पर |” भेरे बन्चु प्रयाप्त हुष्ठ-पुष्ट-ह और उन्हे मधुमेह-जेता कोई रोग 
भी नहीं है। . शक्कर भी उन दिनों ऐसी दुष्प्राष्य ने थी | 


प्ि 


मेरे इष्ट मित्रों से उनका व्यवक्षर मेरे सम्बन्ध के अनुरूप रहता है। जिन्हें 
में अपना बड़ा मानता हूँ उनका ते ही: क्या ! जिनसे मेरा - समानता का 


4 सियारामसशरण 


व्यवह्र रहता है उन्हे भी वे अपना बड़ा मानते हैं ओर मेरे छोटों से समानता ' 
का व्यवहार करते हैं। मतभेद होने पर भी उनसे कोई असन्तुष्ट नहीं रहता | 
जेनेन्द्र जी जब यहाँ आते हैं तब में चाहता हूँ दोनों की लड़ाई हो और मैं 
कोतुक देखे ! द 

कविता के संशोधन लेकर ही नहीं, अन्य बातों में मी मेरे और सियारामशरणु 
के बीच मतभेद हो जाता है ओर यदा-कदा विवाद भी । निरन्‍तर एक साथ 
रहने से ऐसा होना स्वभाविक है। किन्तु वे मुझसे इतने कभी नहीं ऋगड़ते 
जितना मैं स्वयं अपने अग्रज से लड़ बैठता हूँ। व्यवहारतः भरसक वे मेरे 
 मतानुकूल ही चलना चाहते हैं, यद्यपि पूछने पर अपना मत भी नहीं 
छिपाते। आर्थिक विषयों में वे अपनी रुचि नहीं दिखाते 

अजरामरवस्पाज्ञो विद्यामर्थन्न चिन्तयेत्‌ 


बाक्थ की विद्यावाली चिन्ता उन्होंने अपने लिए चुन ली है, अर्थ वाली 
हम लोगों पर छोड़ दी है। धन-सन्तान की ब्रद्धि का आशीर्वाद ही बड़ा 
आशीर्वाद माना जाता है। उसके अनुसार उक्त अन्धु-जेसे विचारक औरस 
सनन्‍्तान के श्रभाव के कारण ही धन के प्रति उनकी उदासीनता मान सकते हैं॥ 
परन्तु इसके विपरीत अगणित प्रमाण दिये जा सकते हैं। वास्तव में लोगों की 
सहज प्रवृत्तियाँ ही उन्हें परिचालित करती हैं | 

उन दिनों की रीति के अनुसार छोटी ही अवस्था में सियारामशरण्‌ का 
ब्याह हुआ था। उनके श्वसुर लखपती तो थे ही, उस कन्या के पश्चात्‌ 
उनको और कोई सन्‍्तान नहीं हुई। वे चाहते तो सहज ही हमारा उपकार 
कर सकते थे | परन्तु घन तो हमारे हाथ न रहकर हमारे उत्तमर्णो 
के हाथ चला जाता। अन्त में जिस लड़के को उन्होंने गोद लिया था वह तो 
अब नहीं है, परन्तु उसके दो पुत्र हैं ओर हम लोगों से उनका सौमनस्य भी है | 
:. हमारे एक मित्र अपने दुर्दिनों की बात सुनाते थे । आषाद ऊपर था ओर 
उनका बैल अचानक मर गया। उनके श्वसुर धनी थे। वे वृद्ध भी थे ओर 
एकाकी मभी। परन्तु हमारे मित्र की दस बीस रुपये की सहायता भी उन्होंने 
नहीं की । भले ही कुछ दिन पीछे स्वयं उन्हे बुलाकर अपना सेरों चाँदी-सोना 
सोंप दिया और अपनी जमीदारी आदि भी उनके पुत्र के नाम कर दी। पाँच- 
सात व पूर्व मेरे एक भतीजे चि० सुमित्रानन्दन को. मी अपने मामा का एक 
गांव मिला था, परन्तु हमारा संकट तो प्रभु की कृपा से ही कटा । 


अनुज कृषू, 
सियारामशरण को कई बच्चे हुए परन्तु कोई भी न रहा | मेरी नह्तत्र 
निपात! और 'मेरे आँगन का एक फूल! नाम की रचनाएं उन्हीं के दो बच्चों 
के सम्बन्ध में लिखी गयी थीं। उनमें से एक बच्चा अरब मी दौड़कर मुझे 
गअ्रपनी ओर आता दिखाई पड़ता है। अन्त में उनकी स्त्री भी न रहीं। उस 
समय उनकी अवस्था इतनी न थी कि वे दुबारा दारपाणिग्रहण न कर सकते 
परन्तु वे सहमत न हुए। उनकी वाधघा-वयथा का विचार करके हम लोग 


भी आग्रही न हो सके । उनकी रचनाएँ ही उनकी सनन्‍्तति हैं। ओर आक्रोश 
करने से क्‍या !? 


घर में लड़के-बच्चे उन्हे बापू कहते हैं आगे अपने राष्ट्र पिता के नाम- 
साम्य की नाममात्र की यह महत्ता भी उनके मन को प्रभावित करती रही हो 
तो यह असम्भव नहीं | 

शैशव में हम सबने पिताजी से राम्चरितमानल की नाम महिमा और 
 नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम” आदि कुछ संस्कृत श्लोक सीखे थे। सिया- 
रामशरण ने एक बात और न जाने कहाँ से सीख ली थी। वे कहा करते थे, 
“हम तो गुफा में बैठकर तपस्या करेंगे |”? हमें लगता है, वे वही कर रहे हैं ! 

शिवरात्रि, २००६ 


सियारामशरणजी के व्यक्तिल-सूत्र 
[ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए०, डी० लिट७ | 


श्री सियारामशरण जी से कई वर्ष हुए मेरा घनिष्ठ परिचय हुआ ओर 
वह निरन्तर गाढा होता गया। मै साहित्य-सदन में श्री गुप्त जी से परिचित 
होने गया था। उसी तीर्थ-दर्शन की साहित दक्तिणा मे मुझे सियारामशरण जी प्रा 
हुए। भबरे बालों से ढका हुआ चौडा सिर, दलवाँ ललाग के नीचे दो चमकते 
नेत्र, मुस्कराता बदन, साँवला रंग, मेंकली अगलेट, और रोगों से जूकते हुए 
भी परास्त न होनेवाला शरीर का ठाठ--यही सियारामशरण जी है, जो प्रथम 
दर्शन में टक्साली साहित्यिक की अपेज्ञा पर्रिचित आत्मीय से अधिक जान 
पडते है। 


उनकी बाल-सुलभ सरलता, हँसतामुखी रहन सहन, बहुमुखी रुचि एवं 
दूसरों के साथ गहरी आत्मीयता मे बँधने की क्षमता ने आरम्भ से ही मेरे मन 
पर बहुत प्रमाव डाला । वे बार्तालाप मे रस लेते है, कवि ओर उपन्यासकार का 
भावुक हृदय सचाई से मित्रो के सामने उंडेल देते है, मतभेद प्रकट करने मे 
भी सौम्य स्थिति से नहीं हय्ते। 


प्राचीन के प्रति वे आस्थावान्‌ है, साथ दी नूतन के प्रति उनके हृदय में 
स्वागत का भाव है। 


नर की प्रतिष्ठा के वे भक्त है और मानवोचित शुणो कीं व्याख्या ओर जीवन 
मे उनकी प्राप्ति को ही वे व्यक्ति और समष्टि का ध्येय मानते है। 


साहित्य उनके जीवन मे सम गया है । पारिवारिक सुख में फैलनेवाले रस- 
तन्तु उनके लिए साहित्य की ऋृतियों में मर गये है। यही रप्त-धारा उनको 
मानों जीवित रखती है । 

चिर्साथी के रूप में मिले हुए श्वास-रोग से उन्होंने एक प्रकार का सम- 


सियारामशरण जो के व्यक्तित्व-पृत्र १७ 


ओऔता कर लिया हैं, ऐसा लगता है कि उसका अदसाद उनकी बलवती प्राण- 
धारा से पराजित होकर ही उनके अनुभव तक पहुँचता है। 


साहित्य-सदन के उस विशाल प्रांगण में जहाँ श्रद्धय मैथिलीशरण जी 
के लिए, देवी विचारों के अनेक विमान उतरे हैं, सियारामशरण जी एक वरदान 
की तरह हैं जो अपनी उपस्थिति-मात्र से उस स्थान के आननन्‍्दी निर्भर को 
संतत प्रवाहित रखते हैं। राम के चिररन्धु लक्ष्मण की तरहः उनकी साथकता 
है| गुप्त जी-रूपी वट्वृक्ष की सन्निधि में पनपने पर भी उनका अपना 
व्यक्तित्व है जो उनकी बहुविध साहित्यिक ऋृतियों में प्रकट होता रहा है। 


[#०्- 


गाँधी-विचार-धारा का उन पर प्रमाव पड़ा है। अथवा कहना चाहिए कि 
युग-पुरुष की वाणी को भले प्रकार हृदयंगम करके उसे पल्लबित व्याख्या के 
साथ उन्होंने साहित्य में पिरोया है ! 

भारतीय लोक-जीबन की जो चिर-प्रतिष्ठा है, उसको अनुप्राणित करनेवाले 
जो चरित्र के गुण हैं, जिनकी सूची वाल्मीकि ने अपने काव्य के आरम्भ में ही 
बताई है, एवं इस देश की संस्कृति में जो उदात्त ओर तेजस्वी-जीवन तत्त्व है, 
उनमें सियारामशरण जी का मन रमता है | अपने साहित्य की यह प्रष्ठभूमि 
जनपदों में बसनेवाले जन-जीवन से उन्होंने प्राप्त की है | 

मेरी बहुत दिनों से यह अभिलाषा रही है कि अँग्र जी लेखिका जेन आस्थ्न 
ने अंग्रेजी दहातों के जनपदीय जीवन का जेसा अमर चित्र खींचा है, वैसा 
चित्र भारतीय जन-जीवन का भी किसी हिन्दी-लेखक की कृपा से हमें साहित्य 
में मिलता | सियारामशरण के “नारी? उपन्यास को पढ़कर कुछ उसी प्रकार का 
सन्तोप मुझे प्राप्त हुश्मा था। 

हप की वात है कि सियारामशरण जी की साहित्यिक वेदी अ्रभी निरन्तर 
प्रज्जलित है। अभी उन्होंने गीता ओर उपनिषदों के अनुवाद में मन 
लगाया है। ग्आशा है, उनकी साहित्यिक गंगा के तथ नए-नए तीर्थों से 
यशस्वी बनंगे। 


ञ. 
भंया 
[ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


ओ दुःसह्द तेरी दुःसहता, सहज सहाय हमको हो जाय । 
तेरे प्रलथ घनों की घारा निमंल कर हमको थो जाय । 
अ्शनि-पात में निर्धोषित हो 
विजय-धघोष इस जीवन का; 
तड़ित्तज़ में चिर ज्योतिमंय 
हो उत्थान-पतन तन का । 
बँचन-जाल तोड़कर सहसा 
इधर-डउघर के कूलों का, 
तेरी उच्छड्डूल बन्या में 
पागलपन हो इस मन का। 
निजता की संकी् कुद्गता ठेरे सुविपुल में खो जाय; 
ओ दुःसह, तेरी दुःसहता सहज सह्य हमकी हो जाय। क्‍ 
[ पाथेय ) 


जिसने श्री सियारामशरण को भयंकर रोग से जूभते हुंए भी सदा-अम्लान 
सदा-प्रशान्त सहज रूप में नहीं देखा वह इस कविता का भाव बहुत थोड़ा ही 
समझ सकेंगा। मेंने पहली बार उन्हें दिल्‍ली -की एक साहित्य-सभा में देखा था । 
उनकी कविताओं का थोड़ा आस्वाद मुझे पहले मिल चुका था। परन्तु उनका 
व्यक्तित्व स्वयं किसी मनोहर काव्य से कम आकषक नहीं था । अत्यन्त सरल 
स्वभाव और अत्यन्त मर्मभेदिनी तीक्षण दृष्टि--प्रथम दर्शन में ये दो बातें ही 
दर्शक पर अपना प्रभाव डालती हैं। उनके समूचे व्यक्तित्व में कहीं बनावट या 
कृत्रिमता नहीं है ! सहज-सारल्य की तो वे प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। एक बार दिल्ली 
की बड़ी सड़क पर हम लोग--मैं, श्री सियारामशरण और श्री चारुशीलाशरण 


| पु 
जया १4 


जा रहे थे। भाई चारुशीलाशरण जी सियारामशरण जी को 'भेया' कहते 
थे ओर यंह अत्यन्त प्यारा और घरेलू सम्बोधन मेंने उन्हीं से सीख लिया. था | 
जवाब में 'भेया' ने भी मुझे भेया' कहना शरू कर दिया था। लेकिन असल्ली 
भैया तो वे ही थे। सो, हम तीतें संध्या समय दिल्ली के प्रशस्त राजमार्ग पर 
जा रहे थे | तीनों गाँव के रहनेवाले गँवार। 'मिया' तो चिराँव के रहनेवाले 
“चिर-गँवार! ! रास्ता भूल गये | किसी से पूछुठा चाहिए था। एक नवदम्पति 
अपने नवजात पुत्र को गाड़ी में ठेलते, वातें करते जा रहे थे। भैया ने लपक- 
कर उनसे ही रास्ता पूछा | मेंने कहा--भैया, यह काम अच्छा नहीं हुआ। 
दम्पति जब इस प्रकार बातें करते जा रहे हों तो उन्हें छेड़ना शहर में अनुचित 
माना जाता है| आधुनिक शिष्टाचार का ध्यान हमें रखना चाहिए था | मेने यह 
बात विनोद में कही थी लेकिन शिष्ठता और सरलता की मूर्ति भैया) को लगा 
कि यह बुरा हुआ। पहले तो वोले कि नहीं इसमें हम लोगों से क्‍या अशिष्टता 
हुई है ? पर बात उनके मन में जमी रही | अन्त में अज्ञेगः जी को आधुनिक 
शिशचार का विशेयज्ञ समककर पंच बनाया गया ओर जब उन्होंने भैया के 
थोड़ा अनूकूल निर्णय दिया तब जाकर उनके चित्त से कलक दूर हुई। 
भेया बेसे सरलता क अवतार हैं फिर भी में उन्हें सरल! नहीं कह सकता | 
क्योंकि इस सरल-सोम्य व्यक्ति की आँखें इतनी भेदक हैं कि वह कठिन- 
से-कठिन प्रश्नों के कठोर-से-कठोर आवरण को तोड़कर उनके भीतरी रहस्यों 
को आसानी से देख लेती हैं| श्रद्धा ओर समीक्षुण शक्ति उनके सहजात गुण 
हैं। शब्दों के तोड़-मरोड़ और आाटयोप-संटोप से उन्हें नहीं सुलाया जा सकता, 
ऊपरी तड़क-भड़क से उन तीक्ष्णदर्शी आँखों को नहीं चाधियाया जा सकता | पता 
नहीं ये दोनो गुण किस प्रकार उनमें एकत्र वास कर रहे हैं | अपना सइज बेर 
भूलकर केसे वे एक ही आश्रम में स्थित हैं। शायद यह पूब-जन्म की किसी 
तपस्या के फल हों, शायद गुप्त-कुल की अपनी विशेषता हो या फिर शायद कठोर 
दुःख के भीतर से छुनकर आई हुई अद्भुत चैंये-निष्ठा का प्रसाद हों । शायद 
तीनों का ही यह सम्मिलित परिणाम है । इस व्यक्ति को में सरल नहीं कह 
सकता | “अहि-मयूर' 'मृगबाघ! को एक साथ नचानेवाला निपुण जादूगर है। 
वस्तुतः भैया सहज हैं, सरल नहीं | सरलता एकांगी होती है, सहजता सब- 
कुछु को आत्मसात्‌ करने के बाद सबके निर्गलित रस का मधुर परिपाक है। 
बह तपस्या से प्राप्त होती है | कवीरदास ने एक बार मल्‍लाकर कहा था -- 
सहज सहज सब कोई कहें, सहज न चीन्‍्हें कोइ । 
ज्ञिन सहजें बिषया तजी, सहज कही जे सोइ ॥ 
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मेरे एक असाहित्यिक समझे जानेवाले मित्र ने मुझूस एक बार प्रश्न किया 
'कि बह कया बात है जो सियारामशरणु जी मे इतनी मघुरता बनाये रखती है। 
उमेका श्वास-रोग बंडा कठिन रोग है , शरीर अल्यन्त शीर्ण, फिर भी 
'मन में कही तिक्तता नही, व्यवह्य/ में कही कटुता नहीं, स्वभाव में कही 
कंठोरता नही । कोई बात ऐसी जरूर होनी चाहिए जो उन्हें सदा सरस, सदा 
उदार बनाए हुए है। कोई एक अदृश्य रसस्लोत, किसी कठोर विश्वास-शिला 
पर स्थित श्रमर निर्भर, कुछ तो होना ही चाहिए। 


एक बार एक दुबंल तपस्वी--श्रतेज, असम्बल--पशुत्व से लडने चल 
पड़ा | पशुवा भयकर थी | तपस्वी निस्सहाय था | फिर क्या+-- 


देर लगती क्या काल्धूममुखी ज्वालाएँ 
होकर लयकरी करात्ाएँ 


आ गई समीप वच्धवेग भरोीं 
जाने किस क्रूरता के हे मध्य ह॒हरीं ! 


आगे बढ़, पीछे हट, खेल-खेलल, 
हिंसा का प्रमत्त भार मेल-मेल 


निगल गई' वे उसे हनत एक छिन में; 
अन्त हाय, अन्त एक छिन में ! 


बिलकुल स्वाभाविक बांत है। सियारामशरण के अन्तदयोमी कवि ने ऐसा 
बहुत देखा है | पर इससे क्या पशुत्व को ही बड़ा मान लिया जाय ! 


कवि रे, भरे क्यो श्राज तेरे नेन्न गीलते ये, 
तरे स्वर तार सभी ढीले ये ? 


कसी किस वेदना व्यथा से है व्यधित तू ! 
डर में अशानंत उन्मथित तू ९ 


वायु का प्रवाह रुका तेरे धरातल में 
ज्योति म्लान-सी है नसस्तल सें 


देख यह ऐसा अन्त [ 


कवि को /्षुण-भर के लिए इस मर्मन्तुद्र घटना से अभिभूत होना पड़ा है | 


अरे े # 7५ 
भेया - २१: 


पर यह अस्थायी प्रतिक्रिया है| यह उसका विश्वास नहीं है, यह उसके: जीवन 
स्थायी भाव नहीं है-- का ््ि 
अन्त | अरे कौन कहाँ केसा अन्त ९ 
श्री गणेश यह है नवीन -के संजन का 
आद्यक्चर नव्य-भव्य जीवन का-- 
जिस के निमित्त सब धीर-घनी भिक्ुक हैं 
_ निखिल तपस्विजन इच्छुक हैं, 
' ज>सकी शुभाशा लिये मन में 
क्लितने प्रवीर परिश्रान्त हैं अभयण में, . ' 
नश्वरता जिसमें हुई है अविनश्वरता, 
. मृत्यु में हिली - मिली अमरता | 


ध्ख 


ओर फिर 
हार कहाँ उसमें कहाँ हैं हार! 
अन्त के दिगनत तक उसका महाप्रसार | 
आज के ही आज में उसे न देख | 
उसका विज्यय लेख 
काल का तरंगोत्ताल माला में लिखित 
| 


/0॥/2 


अगम अनन्त में ध्वनित हे 
देह वह दुबंल--उसी का लोभ (-- 
उसके बिना ही तो पशुत्व का कराल क्षोभ 
ईघन-वजिहीन हतप्रभ हे, 
व्यग्र उसको ही पुनः प्राप्ति हेतु अब है ! 
. [बापू | 
यही वह अमर उत्स है! मनुष्यता को जय-्यात्रा के प्रति अखण्ड 
विश्वास | यह जड़ संभार, ऊपर तड़क-मड़क, वाह्य आवरण, मिट जाते हैं ! ये 
स्थायी नहीं है। आज जो-कुछ घट रहा है उसका अन्त आज ही नहीं हो 
जाता | काल का तरंगोत्ताल प्रवाह एक है ओर अनन्त है। जो मर गया सो 
समाप्त नहीं हो गया। जो पशुता की कराल ज्वालाओं में जल गया वह भी 
ग्रपना दान इस महा प्रवाह में दे जाता है। आज के ही आज में उसे 
न देख | 
( हे) 


पलैयाः सोम्य तपस्वी हैं। ज्ञान के प्रति इतनी सजग जिज्ञासा थोड़े ही 


सियारामशरण, - 


हि 
घ जय 


साहित्विकों में होगी | इन दिनों जबकि थोड़े में उतर जाने वालों से साहित्य इतना 
'प्लाबित हो गया है कि उसगें नये पोधों के निरन्तर सूखने की ही आशंका 
बनी रहती है, इस प्रकार का निःस्तह निर्मान, सत्य-निष्ठ साधक मिलना 
सोभाग्य की बात है | वे विज्ञापनों के चक्कर में नहीं पड़ते | सरस्वती की 
उपासना में इस प्रकार एकान्त निप्ठा आजकल दुलंभ है । 
है भर व-धीर, प्रकाश-ख्याति की 
भ्ना तुम्हें वया चाह ? 
दिग्भ्रान्तों को तम में भी तुम 
दिखलाते हो राह | 


[ बापू ] 
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| श्री विध्णु प्रभाकर | 





“-देश्य नेस्बर एक 


दिसम्बर १६३७ की बात है। में 'जीवन-सुधा” के सम्पादक भाई यशपाल 
से मिलने उनके कार्यालय में गया था। बातों-बातों में वे बोले--“सुनो, 
आज सियारामशरणजी आये हुए हैं |” 

मैंने अचरज से कहा--“सियारामशरण जी यहाँ हैं |” 

“हाँ ! आश्रो, उनसे मिलकर जाना ।” 

में दुविधा में पड़ा--सियारामशरण जितने बड़े कवि, में उतना दी छोटा 
लेखक ! न जाने क्यों मेरा जी नहीं किया। मैंने कह्य--“मुम्के काम है | कल 
आऊंगा ।” 

यशपाल बोले---“अरे, ऐसा भी क्‍या काम है, आओ ।” 


ओर मुझे जाना पड़ा | उनके बारे में तब तक में बहुत-कुछ पढ़ चुका था | 
“विशाल भारत! में प्रकाशित उनका चित्र तो मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगा 
था--उन्‍नत ललाट, उदार स्थिर दृष्टि और सबसे अधिक चेहरे का मोलापन ! 
मैंने सोचा --कितना सुन्दर होगा यह कवि ! ओर तब मेने 'मृण्मयी की, जो 
तभी प्रकाशित हुई थी, कविताएँ गुनगुनाते हुए उनके कई मनमोहक चित्र 
अपने मानस-पट पर खींच डाले | देखा--उनके उन्नत ललाटद पर रामानन्दी 
तिलक है, सिर पर पतली-सी चोटी है, वे सफेद खद्दर का धोती-कुरता 
पहने हैं, उनकी आँखों में...तभी जीने में चढ़ते-चढते यशपाल बोल उठे--- 
देखिये, मामा जी, विष्णु आये हैं 
” #आइये, आइये” की ध्वनि हुई ओर मेंने देखा कि जैनेन्द्र जी सामने बेठे 


की 8 


हैं। उनके पास ही उक: -से बैठे एक वृद्ध. पुरुष. कोई पुस्तक या पत्का देखे 


२४ सियारामशरण 


| आहट पाकर उन्होंने मेरी ओर देखा और मेने उन्हें । सहसा मन में 
उठा--काल-चक्र के थपेड़े खाया हुआ यह व्यक्ति कितना थक गया है !... 
ठीक इसी समय जैनेन्द्र जी ने कहा--“आप सियारामशरण हैं 0” 
बिजली-सी कोधी । मैने सेमल कर दैेखा--ये सियारामशरण.. सियाराम- 
शरण यह ! नहीं ! यह तो उस चित्र की छाया भी नहीं | सिर पर रूखे, उलभे 
वालों का जगल । मोटे-मोंटे खददर का कुरता ओर घुटनों तक की धोती और 
शरीर जैसे जीवन-विहीन, किसी निर्विकार भार से दबा हुआ ! 


“दृश्य नम्बर दो-- 

जैनेन्द्र जी ने दिल्ली मे जो साहित्य-परिषद्‌ बुलाई थी, उसकी घटना है;॥ 
संचालक महोदय चाहते थे कि सभापति के समर्थकों मे सियारामशरण जी का 
नाम रहे | उनसे प्राथना की गई, लेकिन वे तो कॉप डठे--हम...! लोगों ते 
तक किया--आपको केवल समर्थन करता है | लैक्चर नहीं देना- | वे बोले--- 
“हम तो कभी बोले ही नही केसे कहेंगे !?? - 

आर कहते-कहते वे जैसे कॉप-से उठे ! 

मैने सोच्ा--इतना बोदा, इतना कमजोर व्यक्ति | छि छिः !!..... 

ओर उनसे मैने कहा--“आप खडे होकर केवल- इतना कह दीजिए. कि पे 
सभापति-द के लिए श्री मशरूबाला जी के नाम का समर्थन करता. हूँ... 
बस !? 


उन्होंने यही कहा और मै देंख रहा था---वे एक-एक शब्द पर. कॉप 

रहे थे, उमकी मुद्रें साफ-साफ कह रही थी--हम मी क्‍या इतने बडे काम के 
योग्य है| 
ह हैं 


यह विनम्नता थी य्रा श्रात्म-निषध 


फिर उन दो-तीन दिनों मे में कई बार ़नके नज़दीक़. बैठा | बाते की, जे 
देखा तुबू, जाना कि. यह जो-द्यक्ति- सियारामशरणु इतना झुका हुआ लगता. 
हेत्यह., निबल. का भ्ुकना नहीं है, बल्कि यह उसू- शक्तिशाज्ी का मुकना: 
है. जो अपनी शक्ति से बसुब॒र ह़्कार किये जा रहा है और जो मानता ड्ै कि 
एक चुद्र, एक छोंटा-ता नगण्य जीव है ।, 


सियासमशर्ण मोले नहीं हैं! उन्हें कोई ठग नहीं सकता, परन्तु साथ 
ही -े भी” किल्ली को नहीं छग 5छ्कड्ेक जाहे तक मी जहीं। वे इस+ विद्या 
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में कोरे है। वें जो कुछ है, यह हैं कि उन्हें विश्वास है कि वे कुंछ भी 
नही हैं. और इसी नकारात्मक अस्तित्व में उनका बडेप्पन है इसलिए 'नेंकी 
क्राति शान्त है ओर उनका विद्रोह विनयी है | : 


पर-तु अपने मे उन्हे जितना अविश्वास जान पडता है, दूसरे मे उतना 
ही विश्वास है। यंह प्रकृति आत्म-दान से उपजी है। इसीसे उनका अपनें में 
इतना घोर अविश्वास अखरता नहीं है ओर दूसरों में विश्वास-उनके प्रति 
श्रद्धा पैदा कर देता है | 


सियारामशरण देखने मे जेसी बीसवी सदी मे बवेंदिक युग के मॉडल ,जान 
पडते है, ऐसे ही उनकी प्रवृत्ति मी धार्मिक है। यह प्रद्मत्त कभी-कभी बड़ी 
उम्रता से जाग पड़ती हे, पर उच्नता तो उनके स्वभाव में रह ही नहीं सकती | 
इसलिए ऐसे समय पीडा उन्हे घेर लेती है। बहन सत्यवती मल्लिक की ओर 
से दी गईं चाय-पार्टी मे श्री अजय ने फिल्‍म लेने का प्रबन्ध किया तो 
सियारामशरुण जी का ध,मिक भावना जेसे तड़प उठी--“वबात्सायन जी ! * यह 
क्या करते है आप १” 


सियारामरारण ने अपने जीवन में बहुत' कष्ट उठाये है। प्रियजनों के 
वियोग कीं मानसिक पीडा और चिरसगी दमे की शारीरिक यातना, ने उन्हें 
बरबस तपस्वी बना दिया है | परन्तु इस व्यथा के भार से दबकर वे इतने 
प्रेरणा ओर - प्रोत्ताइन से भर उठे है। निस्संदेह उनके ये अभिशाप जग के 
लिये वरदान बन गये है। “जहाँ पीडा है वहाँ पविन्नता हें ।” यह प्रसिद्ध उक्ति 
सियारामशरण की जीवन-रूपी अनुसन्धाबशाला में पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी 
है। सियारामशरण विमग्री इतने है-कि यदिं कोई उ की ठीक बात मे भी दोष 
निकाले तो वे मान लेगे--ग़ल्लती हो सकती है| क्योकि वे मानते-है, वे निश्नौन्‍्त: 
नहीं है जो निश्रान्त नहीं है वह कही भी ग़ज़ती कर सकता है ! और कोई उनसे 
कहे कि आपकी अमुक रचना बडी सुन्दर है तो क्याःकहनेव्राला उनकी आँखों 
से बहनेबाली तरल कइतज्ञता को सह सकेगा १ लज्ज़ा से उसकी आँखे स्वयं 
्ुुक जायेंगी | इतनी निश्छुलता' * 'इतना आत्मं-दान्‌ इतुना कुछ _ देकर 
भी वे.- स्वयं छूछे रहते 

>८ ५८ ल्‍ 


“क्यक्ति- सियासामशरण जितना झुका -है, कवि उतना ही ऊपर-ही-ऊपर उठा 
जा रहा है| उसने झपने मे डबकर वेदना-की- कूची से-वे चित्र अंकित किये -हैं, 


रेड 





जिनमें रोज़ का जीवन है, उपेक्षा है, पीड़ा है, वेदना है, कसक है, पर आरोप 
कहीं. नहीं है, चेतावनी मी नहीं | मात्र संकेत है, जो सीधा हृदय में जा पेठता हे, 
क्योंकि उसके पीछे स््रयं कवि का अनुभव मूर्तिमान हो उठा है। मानो कवि: कहता 
है कि मुझे देखो ओर समझो | मेरे मुह से मेरी कथा सुनने की ग्राशा मत 
करो | इसी से वे बालते कम हैं, सुनना ज्यादा चाहते हैं| जीवन या साहित्य, सब 
जगह वे विशुद्ध मानवतावादी हैं द 


सियारामशरण जी की ज्ञान-पिपासा बड़ी तीव्र है। जन्मजात प्रतिभा न होने 
पर भी वे इतने बड़े कवि बन गये वे कोष के सहारे ही अंग्रेजी के बड़े-बड़े 
कवियों की रचनाएँ पढ़ लेते हैं। एक बार में उनसे कह बैठा--““आपका रेखा- 
चित्र लिखने की बात जी में उठी है |” 


उन्होंने उत्तर दिया--“बात उठी है तो दबा न दीजिये। किसी के लिए उस 

का रेखाचित्र एक दपंण के समान होता है। व्यक्ति अपना चेहरा उसमें देखकर 

सुधारने का अवसर पाता है।” आत्म-सुधार की इस प्रवृत्ति ने उन्हें सदा ऊपर 

उठाया है । क्‍ 

ने गम्मीर विषयों की बहस में, अथवा राजनीति की दलदल में उनका मन 

नहीं लगता । धारा-सभा का अधिवेशन या नई दिल्ली को सैर उन्हें अ्रधिक प्रिय 

है | कवि जो ठहरे ! वे मानते हैं कि अ्श्ञानी रहकर तो वे कुछु सीख सकते हैं । 

इसी कारण लोग उन्हें ग़लत समझते हैं ओर इसी कारण वे बहुत दिनों से 
उपेक्षा के पात्र बने रहे | 


बात यह है कि मूलतः सियारामशरण जी बोड्धिक नहीं हैं। उनकी मौलिकता 
परिश्रम ओर स्वाध्याय की मौलिकतां है। विनय ओर-अद्धा ने उनमें स्वाध्याय की 
प्रवृत्ति पेदा कर दी है | इसी के द्वारा उनकी प्रतिमा को बल मिला है, बुद्धि से 
नहीं। बुद्धि के सहारे वे आत्म-निष्रध की मावना को नहीं पा सकते थे। बुद्धि 
अहम को अस्वीकृत नहीं कर सकती ओर न इकाई को. भूलने ही देती है । 


: * परन्तु सियारामशरण जी आत्मनिषेध की इतनी प्रबल भावना को लेकर भी 

बुद्धि से नफरत नहीं करते। उनका नारी” उपन्यास पढ़ मेंने उन्हें अनेक बातों 

के साथ लिखा था--मुझे! लगता है कि चिटठीवाली बात कुछ उलमन में फँस 
। 


उन्होंने उत्तर दिया--“यह हो सकता है, पर पाठक उलभान में फँसे यह तो 
तुम चाहोगे ही। उलभरे में फैसे बिना वह लेखक को जान हीं केसे सकेगा १” 


सियारामशरण ; मरी नज़रों में २७ 


यानी उलझन को सुलझाने के प्रयत्न में ही पाठक लेखक को पहचानेगा, यह 
उनका तर्क था। मैंने सोचा--यह आदमी कुछ भी हो, बाहर का नहीं है, अंदर 
काहे। 

)< ५८ )< 


ते ऐसे हैं सियारामशुरण जी, जिन्हें काल-पुरुष ने पीड़ा के पालने में डालकर 
खूब भुलाया है। वे शरीर से जर्जरित ओर आत्मा से व्यथित हैं, पर फिर भी 
क्रोध से अछूते हैं| वे अखण्ड विद्रोही हैं, पर दाहकता से रिक्त हैं | रुक-रुककर 
निकलनेवाली साँस के कारण उनकी वाणी गम्मीर हैं। वे देखने में जरूरत से 
ज्यादा आरमीण मालूम होते हैं, पर उनका हृदय सौजन्य और सोहाद से परिपूर्ण 
है । आ नेत्र पीले पड़ गये हैं, पर अनुभूति ओर अनुराग उनसे वराबर छुलकते 
रहते है| 


. और इसी कारण वे स्वयं एक कुशल कवि; एक कर्मठ कलाकार तथा दूसरों 
के लिए साकार प्रेरणा बन गये हैं | 


९५ 


 संयारामशरणु जा 


[राय आनन्दकृष्ण ] .. 





. ओर तुम्हें कपालकुण्डला भी पढ़नी चाहिए ओर... ...।” सिंयारामशरण जीं 
ने एक किशोर को दस-बीस- पुस्तकों की- एक सूची 'बना दी, सभी चुने. हुए 
उपन्यास वा कहानी-संग्र कर 


_ दूसरे“दिन उन्होंने पूर्ण लंगनः के साथ छान-बीन शुरू-कर दी--कोन॑-सी पुस्तक 
प्रारम्म की गई, कोन समाप्त । इतना ही नहीं कोन-सी पुस्तक अंच्छी लगी ओर 
क्यों ? सभी प्रश्न एक से एक विकेट थे, पर समाधान और विश्लेषण उतना ही 
तात्विक होता । घर के प्रत्येक बच्चें का अपने बापू--सियारामशरण जी--का 
यही अनुभव होगा 


65७ की 


यद्यपि शाल-बृत्ष की भाँति अनायाशेधरती फोड़कर, बिना किंचित्‌ देख-रेख 
के वे सीधे उठते चले जा रहे हं पर दूसरी पीढ़ी को वे अपने दाय से वंचित नहीं 
रखते । नई पीढ़ी को आदश में दीक्षित करने के लिए अस्वास्थ्य के कारण वे 
कोई आश्रम या शाला न स्थापित कर सके हों, पर उनके संसग्ग में आनेवाले 
प्रत्येक युवक ने यह अवश्य सुना होगा--...जिस दिन तुम अपने इस महाराष्ट्र 
के राष्ट्रपति होगे... ...।! 

जिस व्यक्ति में नई पीढ़ी की प्रत्येक इकाई को राष्टपति या उसके समान 
योग्यता वाला देखने ओर बनाने की साथ हों वह पस्तक पढाकर संतोष नहीं प्राप्त 
कर सकता, क्योंकि यह तो उसकी बेबसी है | 


५८ > »< 
सियारामशरण जी के जीवन ओर पुस्तक का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनके 
सभी अमभा।वों की पूर्ति इन पुस्तकों से होती है। “जहाँ पुस्तकें रहती हैं वहाँ स्वग 


१. कवि के सभी वात्सल्य-भाजन उन्हें बापू! कहते हैं । 


बापू सियाराम्शरण जी २६ 
बन जाता है)” ओर, इस. स्वर्ग के अधिराज के.रूप में. सियारामशरणजी बहुत 
ही शोमित होते हैं। कोई पुस्तक बृहस्पति है ओर कोई जयंत | 


. तियारामशरणजी ने रोग-शय्या पर पड़े-पढ़े जो कई भाषाओं पर अधिकार 

प्राप्त कर लिया वह पृस्तकों से अपनी आत्मीयता- के कारण | इसके अतिरिक्त 
कई शास्त्रों पर वे अधिकार रखते हैं ओर उससे कहीं अधिक रखना चाहते हैं; 
पंसन्‍्तु धर्म-साधन में रोग-जजर शरीर कितना वाघक है | फिर भी, हिन्दी, बंगला, 
गुजराती,अरगरेजी किसी में कोई सुन्दर पुस्तक प्रकाशित हुई कि सियारामशरणजी 
के पुस्तकालय की शोभा बढ़ाने लगी। प्रसिद्ध अमरीकी पत्र, 'रीडस डाईजेस्ट! में 
एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का सारांश था जो इस सदी की उक्त विपय की 
सबसे महत्त्वपूणु पुस्तक मानी गई थी। विषय था सृष्टिक्रम-विकास। बिलकुल 
नया विषय हाने पर भी उक्त पुस्तक मैंगा ली गई | यदि शरीर ने गवारा किया 
होगा, तो पढ़ी गई होगी और संभवतः कवि ने उस विपय पर भी इस प्रकार 
अधिकार कर लिया होगा । 


२५ भज ५ 
सोंदर्य-प्रेम ओर गाँधीवाद 

कवि का सोंदय-ग्रेम दाशनिक सत्य की कसोंटी पर कसा गया है और इस 
प्रकार सत्य, शिव ओर सुन्दर का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध स्थापित हुआ है| इस 
युग के सभी चेतनशील समाज पर गाँधीवाद का जो उचित प्रमाव पड़ा है, कवि 
उसमें किसी से पीछे नहीं। चखा चला पाने की साथ श्वास-जैसे कठिन रोग में पूरी 
नहीं हो पाती, तव अनुज वा अग्रज के चर्ख की मधुर-मधुर ध्वनि पर ही संतोष करना 
पड़ता है।. फिर भी अपने हाथों अपने वस्त्र थो लेने का प्रयोग वे प्राय; करते 
हैं और कभी-कभी इसी कारण बीमार पड़ते हैँ। वे निश्चय ही जानते हैं कि 
रोगी सत्याग्रहियों को गाँधीजी कमं-माग से विरत कर ज्ञान-मार्ग तक ही सीमित 
रखते थे परन्तु कवि का हृदय अपनी कमी को भी नहीं मानता | 


इस प्रकार सियारामशरण जी का कवि-जेसा स्वरूप मोटी खादी के थोवी 
कुर्ते में ओर भी अधिक दीप्त हो उठता है। जन्म-भर की साहित्य-साधना और 
उच्च दाशनिकतापूर्ण जीवन ने उनके मुख पर एक अलौकिक कांति ला दी है 
ओर बे प्रथम दर्शन में गाँधीवादी सन्त ही जान पड़ते हैं । 


५ 


पर इन सबके भीतर एक बहुत बड़ा कवि बैठा है, जिसने अपने चारों ओर के 


8० सियारामशबश 


और उससे भी अधिक कल्पना-लोक के सोंदय का कितना प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
किया है | वालको के जीवन में कवि ने विशेष सोंदर्य पाया है और उसकी 
अभिव्यक्ति अपनी सभी प्रतिनिधि रचनाश्रों में की है 

सियारामशरण जी वारतालाप में बहुत ही रोचक हैं। काव्य की भाँति उनके 
वार्तालाप में भी सुन्दर भावों के साथ-साथ सुन्दर अभिव्यक्ति दीखती है। कुछ दिन 
पूर्व माननीय संपूर्णानन्द जी चिस्गाँव आये थे। गणेशशंकर छद॒य-तीर्थ के 
अधूरे भवन की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए सियारामशरण जी ने 
किसी प्रसंग में कहा, “हमें ग्रमी बहुत काम करना वाक्ली है, अपनी स्वतन्त्रता 
को तो में इस अधूरे भवन-जेंता मानता हूँ ।” गियासमशरण जी वातचीत में. 
प्रायः अनोखी उपमाओं का प्रयोग करते हैं। 

उन दिनों महकवि “निराला' शोचनीय मानसिक अवस्था में काशी के कुछ 
उत्साही हिन्दी-सेवियों की सुश्रपा में थे। सियारामशरण जी उनसे मिलने गये | 
“निरालाजी की वह अवस्था देंख उन्हें बड़ी पीड़ा हुईं | फिर भी सियारामशरण जी 
ने उन्हें शान्त करने का प्रयत्न किया | जब “निराला'जी वहुत अधिक उत्तेजित हो 
जाते तब सियारामशरण जी कहते, “श्राप यदि बहुत बड़े पहलवान क्रांतिकारी 
या राजनीतिक नेता न हो सके तो कोई चिन्ता नहीं ग्राप अपने-आप में ही एक 
विभूति हैं | “निराला'जी पर इसका यशेष्ठ प्रभाव पड़ता | उस समय, “निराला/जी 
को एक पुस्तक प्रेस में थी। जिसकी भूमिका लिखने के लिए उन्होंने सियाराम- 
शरण जी से बहुत आग्रह किया। बहुत बड़े ध्म-संकट में -पड़कर सियारामशरण जी 
को अपनी स्वीकृति देनी पड़ी, ओर घर लोगय्कर उन्होंने उक्त ममिका के लिए 
जो प्रारूप सोचा था वह सचमुच चमत्कारपू्ण था। परन्तु, इसी बीच किसी 
पागल ने राष्ट्र-पिंता की हत्या कर डाली ओर सबके मन पर एक बड़ा गहरा काला 
पर्दा पड़ गया । इसी स्थिति में भूमिका लिखने की बात रह गई | 

कितनी चोट पहुँची उस समय इस कवि के हृदय को ! जो राष्छ-पिता को 
अपना युग-पुरुष, आराध्य देव ओर बापू मानता ! इसका इतना बुरा असर पड़ा 
कि उन पर श्वास का भारी आक्रमण हुआ और काशी आकर उन्होंने थोड़ा-बहुत 
जो-कुछ स्वास्थ्य-लाम किया था बह दो दिनों के आँसुओं के साथ निकल गया | 

२५ हक २५ 


रोग-जजेर शरीर और साधना 


रोग से लंड़ते-जूकते उन्हें इतनां कुछ करते देख सचमुच आश्चर्य होता है | 


बापू सियारामशरण जी डक 


शरीर में स्वस्थ मन रहता है, इसकी सबसे बड़ी चुनौती सियारामशस्णजी 
हैं। उन्होंने सारी उम्र खाट पर बिताई, फिर भी प्रत्येक दिशा में अनपम प्रगति 
की है। चारों ओर न जाने कितनी दवाइयों से घिरे हुए, जिनके विष को 
भेलना उनके जेसे महाप्राण व्यक्ति के लिए ही संभव है--इसी प्रकार सिगरेट 
के नाम पर एस्पोमोनियम के दजनों पेकेट खतम करते उन्हें दैखा जा सकता है 
मोटी गादी के चारों ओर इन्हीं सबका साम्राज्य है | किसी-किसी औपधि के बाद 
ओर कमी-कभी भोजन के बाद पान की आवश्यकता पड़ती है । पुकारने के 
कष्ट से बचने के लिए कमी-कमी घण्टी भी मिलेगी, पानदान पास ही घरा है ! 

|, उससे लाभ उठाने के लिए सभी को छूट है | वगल में कुछ पुस्तकें रखी 
जो दहा ६ राष्ट्रकवि ) के पासवाली बैठक और इस गादी के बीच सीमा का 
काम करती हैं। वेंत की एक रकावी में एकाघ कलम-पेंसिल साहित्य-सदन का 
नाम साथंक करती है। सियाराभशरण जी--जिन्हें घर के हम सव बच्चे वापू कहते 

-की जेब में जो एक घड़ी है वह समय पर दवा खाने के लिए अथवा रेडियो 
पर समाचार सुनने के लिए है | किसी ने श्वास-रोग के लिए चाय की सिफारिश 
को । तब से चाय का क्रम चल गया। लाम तो हुआ नहीं, दोनों समय चाय 
बनने लगी | 
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अखबारों का ठेर आ पहुँचा। प्रत्येक अखवार की छान-बीन की गई ! 
प्रायः दद्या महत्व की खबरों को पढ़कर सुनाने में आनन्द पाते हैं। कभी-कभी 
उन खबरों को लेकर वहस भी हो जाती है, कभी-कमी एक पक्ष की हार | 
क्योंकि कवि-युगल की घारणाओं ओर विचारों में पर्याप्त मतभेद की गुज्ाइश है, 
बहुत-सी बातों में अपन[-अपना दृष्टिकोण है । 

सहसा, वापू अँगरेज़ी अखबार में कोई नई खबर देख बोल उठते हैं जिसे 
हिन्दी के सम्पादकों ने अनावश्यक समझा हो | परन्तु यह सारा क्रम डाक आते- 
आते अवश्य समाप्त हो जाता है, बापू अपने पत्रों का उत्तर अपने व्यक्तित्व- 
जैसे सुन्दर अक्षरों में देने लग जाते हैं | 

समय भार होने लगता है, अथवा रात को नींद नहीं आती तब ताश के पत्तों# 
का सहारा लेना पड़ता है। उसमें भी किसी साथी को आवश्यकता नहीं; पेशेन्स 
का यांत्रिक खेल मन को फँँसाये रखने में समथथ है। बगल में दद्दा अपनी 
स्वाभाविक स्फूर्ति ओर सूझ के बल पर मिनटों में वाजी मार लेते हैं, उनके बगल 


# बापू जी के महा-निवाण के दुःखद प्रसंग पर उन्होंने इस दुभोग्व से छुटकारा पा 
पा लिया हैं । 


३३ सियारामशरण 


में उनके भी अग्रज अपने काँपते हाथों से--पर सियारामगरण जी को पत्रों के 
जुयने में ही काफी-समय ओर श्रम लगता है। एकाघ बाजी : में' ही वे. थककर 
चूर हो लेट जाते हैं। घर का कोई वच्चा कभी बदन दवाने लगंता' है, कमी 
डुखते सिर को | द ह द . 

' दुपहरिया में रात को नींद पूरी करता आवश्यक होता है। इसलिए एक मात्र 
वह ऐसा समय है जो सुखपूवंक कट सके। अथवा कमी कल्पनालोक में 
विचरणु करते समय इस अनुभवगम्य लोक की व्यथाएँ भुलाई जा सकें | 

.. आज, इस सन्त की ओर असंख्य हाथ जुड़े हुए हैं, मानो किसी देवता पर 
राष्ट्र ने असंख्य-असंख्य कुडमल न्योछावर कर दिये हैं, उन्हीं के बीच इस 
बात्सल्य-भाजन का भी शत-शत प्रणाम है-- 

अवेहि मां क्रिंकरमष्टमूर्त: पादापंणानुप्रहपूतपृष्ठम | 





भाग २ 


वि 


आलोचना 





सियारामशरण के ग्न्ध 
[ श्री विद्यामूपण अग्रवाल, एम० ए०, साहित्व-रत्न | 


 गुप्त-बन्धुओं ने हिन्दी-संसार की जो सेवा की है वह अनेक दृष्थियों से विशेष 
महत्व रखती है। भेथिलीशरण की ही माँति सियारामशरण जी की प्रतिभा भी 
वहुमुखी ओर उबर रहो है। अनेक सुन्दर ग्रन्थों की स्वना करके उन्होंने 
ढिंदी-साहित्य की वृद्धि की है । के 
सियारामशरण ने अनेक ग्रंथ लिखे हूं; परन्तु ऐसे हिंदी-पाटक अधिक नहीं 
होंगे, जिन्होंने उनके प्रायः सभी अंथों का अध्ययन किया हो | उनके ग्रंथ हिंदी- 
साहित्य की स्थायी निधि है, किन्तु कुछ पाठक उनमे सरसता तथा प्रासादिकता का 
अभाव पाते हैं। कदाचित्‌ यही कारण है कि उनके अंथों का पठन-पाठन क्षेत्र 
प्रोड़ा सीमित हो जाता है। हल्की ममस्पर्शिता के सहारे 'पापुलर होने का लोम 
सियाराम जी पूरी तरह संवरण कर चुके हैं। उनके समस्त ग्रन्थों का सुचारु स्पसे 
अध्ययन करने के लिए पयाप्त अवकाश ही नहीं, जीवन की गहराइयों में जाने का 
घैय ओर अभ्यास भी अपेक्षित हैं। अधुनातम हिन्दी-साहित्य को थोथी मावकता 
शरीर सरसता पर पले हुए पाठक को आपकी रचनाओं का पाठ करने में कुछ न 
कुछ कष्ट प्रतीत होता है । 
सियारामशरण जी ने विशेष ख्याति अपने उपन्यास नारी” के कारण 
पायी | फिर भी, कविता के क्षुत्र में जो काय आपने किया वह अमर ओर स्थायी 
है | यहाँ हम आपके प्रायः सभी ग्रन्थों की संक्षिप्त काँकी पाठकों को देना चाहते 
हैं ओर हम क्रमशः उनके काव्य-ग्रन्थ, उपन्यास, कहानी, निबंध तथा नाट्कादि 
का परिचय देंगे । 


काव्य-ग्रन्थ 


मौय-विजय (सं० १६७१)--सियारामशरण जी ने अपनी प्रारम्भिक प्रेरणा 


दर सियारामशरण 


हि 


भारत के प्राचीन गौरव से अहण की। राष्ट्र के निर्माण-कार्य में अतीत का गोख- 
यान हमारे स्व॒तन्त्रता-युद्ध की परंपरा रही है। 'मोय-विजय!' में कवि ने सिल्युकस 
के भारत-आक्रमण की कथा को लिया है। कवि का ध्येय पाठक के हृदय में 
स्वदेशानुराग का उदय कर उसे अतीत गोरब से परिचित कराना ही है। वह 
समझता है कि आत्म-विस्मृति ही देश की अवनति का मूल कारण है।इस 
काव्य की रचना तीन सर्गों में समाप्त हुईं है । 

यह द्विवेदी-युग के इतिबृत्तात्मक काव्य का सुन्दर उदाहरण है। कथा 
छुप्पय छुंदों में कही गयी है जिससे प्रवाह में गति कुछ मन्द अवश्य हो उठती है। 
अन्थ रामवन्दना, से प्रारम्भ होता है। चन्द्रगुप्त मौर्य के ऐश्वयंपूर्ण राज्य के वर्णन 
के बश्चात्‌ कबि ने सिल्यूकस के आक्रमण को छुंद-बद्ध किया है। चाणक्य मंत्री 
के आप्त वचन सुन्दर बन पड़े हैं। ग्रीक ओर हिन्दू-सेनाओं के मयंकर युद्ध का 
सुन्दर ओजस्वी वर्णन किया गया है। निम्नलिखित गीत में कवि ने तत्कालीन 
राष्ट्रीय जागरण को ध्वनित किया है : 


जय जय भारतवासी कृती 
जय जय जय भारत सही ! 


अन्त में सिल्यूकस की एथेना से चन्द्रगुप्त के विवाह का वर्णन है। “मैर्य- 
विजय राष्ट्रीय गोरव की भावना से श्रोतप्रोत है। सुन्दर कथात्मक शैली में 
लिखे गये काव्य की दृष्टि से यह कवि की एक अ्रमर कृति है। 


अनाथ ( सं० १६७४ )--कवि का हृदय इस देश की घोर दरिद्रता और 
सामाजिक कुरीतियों से सदा प्रभावित रहा है। उसी प्रभाव का परिणाम है कि 
स्थान-स्थान पर सियारामशरण जी ने ग्रामीण-जीवन तथा उसके नास्कीय जीवन 
के इतने ममस्पर्शी चित्र हिन्दी-साहित्य को दिये हैं। अनाथ' में कवि के सुकोमल 
डुद्य का मार्मिक चित्र प्राप्त होता है। इसमें ग्रामीण-जीवन का एक करुण चित्र 
है, जिसमें ज़मींदारी-प्रथा, बेगारी तथा शोषण ओर पुलिस के हृदयहीन अत्या- 
- च्चारों की कहानी है। मोहन ओर उसकी स्त्री यमुना साधारण ग्रामीण हैं। उनका 
खयुत्र मुरलीधर मृत्यु-शेय्या पर निःसहाय अवस्था में पड़ा है।. इस प्रष्ठभूमि पर 
ज़मींदार के अत्याचार ओर पुलिस के हृदयहीन व्यापार मुखर हो उठते हैं। 
इस काव्य में उस समय की राजनैतिक स्थिति पर तीखा व्यंग्य है। 

दूवोदल ( सं० १६७२--८१ की स्वनाओं का संकलन )--यह काव्य-अंथ 
कवि के साहित्यिक विकास ओर प्रगति का परिचायक है। इसमें विभिन्‍न-विषयक 





सियारामशरण के ग्रन्थ ३७ 


रचनाओं का सं ह है, जो कवि ने समय-समय पर अपने तथा देश के जीवन से 
प्रभावित होकर लिखी थीं | कवि का आत्म-पीड़न तथा अपने जीवन को सोद श्य 
ओर महत्त्वपूर्ण बनाने की सदभिलापा अनेक रचनाओं में व्यक्त हुई है | सियाराम- 
शरण की उदात्त बृत्तियों से अभिभृत व्यक्तित्व भले प्रकार से इन रचनाओं में : 
निखर आया है। जन्मभूमि की प्रशस्ति में भी कई कविताएँ लिखी गई हैं। 
इस संकलन की इन तीन रचनाओं ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है : तुलसीदास; 
घट; बप-प्रयाण | 

दूर्वादल! की कविताओं से स्पष्ट है कि इन वर्षों में कवि की शैली 
अधिक परिमा्जित ओर परिष्कृत हो चुकी है। देश के राष्ट्रीय ओर सांस्कृतिक 
नव-जागरणु ( १७708[7582708 ) का सबल स्वर इनमें विद्यमान हैं; साथ 
ही युगीन छाबावादी शोर रस्यवादी शैली की कविता का भी गुप्तजी पर प्रमाव 
पड़ रहा था। “बट, वीणा, प्रथा तथा “कब शीपक कबिताएँ इसका उदाहरण 
हैं। सुकामज्ञ मावों की सूच्म व्यंजना करनेवाले लघु-गं.तो की जो शैल्ञी उस दर्शक 
में चल पड़ी थी उसका भी बहुत कुछ प्रभाव इस संकलन की कविताओं में 
परेल-ुत है | एक उदाहरण लीजिए : 


किप्त दिन माया जाल तोढ़ के 
गेह निज छोड़ के, 
बाहर हुए थे इस अक्षय अमण को ? 
“-विश्व महाप्रिन्थु सन्‍्तर को ? 
हे सर्वन्नगामी चर 
विचर-विचर कर 
हंढ़ते किसे हो तुम,-- 
कोन प्रेयसी है वह, चाहते जिसे हो तुम ? [पथ] 


किक 


कई कविताओं में (सम्बोधन! शैली (23७) का अ्नुकरण किया गया है |: 
इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट हैं कि कवि इस समय अपने चारों ओर होनेवाली 
काव्य-प्रगति से पूण रूपेण परिचित था ओर उसे सहानुभूति के साथ ग्रहण कर 
अपनी प्रतिमा के सहारे हिन्दी-कविता को एक नवीन दिशा श्रोर नये विषय प्रदान 
करने के प्रयल में संलग्न था। अन्य सवनाओं में वि का आत्म-निवेदन, 
राष्ट्रीय-प्रेम तथा ईश्वर-मक्ति की अभिव्यक्ति हैं। सियारामशरण के काव्य को 
समभने के लिए “दूर्वादलः एक महत्वपूण संकलन माना जायगा | 


शेप सियारामशरण 


विषाद (स० १६८२ )--इस पुस्तक में पद्रह विधादमयी स्वनाएँ सकलित 
हैं, जिनकी प्रेरणा कदाचित्‌ धर्मपत्नी की मृत्यु से कबि को प्राप्त हुई हे । - 


इन कविताओं की घनीमृत पीडा बरबस मर्म को स्पश करती है ! यो तो 
कवि अपनी पीडा को नियत्रित कर उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखने की 
चेष्टा कर रहा है, कि-तु सफलता अभी दूर है यथा : 


हृदय का ऐसा दाहक दाह 
मर्म का इतना गहरा घाव 
साधनों. का वृहदाभाव 
वेदुना का यह चिर चीत्कार । 


कवि की व्यथा बडी गहरी परन्तु सयत है । 


ा 


वह नहीं जानता कहाँ से और क्यो मत पत्नी की स्मृति पुरवाई हवा की 
भाँति आती है ओर उसे ककभोर जाती है : 
वह भूला सटका मनस्ताप 
कर उठा अचानक है विल्लाप ! 


कवि का रोम-रोम चीत्कार कर उठता है और थैरय का बॉध एठ जाता है ; 


हाय | देकर वह दिव्य प्रकाश 
किया दै तूने तमोविकास, 
मेघ | मत तू ये झॉसू डाल 
हृदय से ही निष्ठुस है काल ! 


कवि अपनी वैयक्तिक वेदना का साधारणीक्रण करना चाहता है। उसके 
लिए, , बह प्राय-पण से प्रयत्नशील है। अपनी वेदना को स्वीकृति भी वह नहीं 
दँरना चाहता , किन्तु दुःख इतना तीत्र है कि उस स्नेह की याद बरबस 
ऋ जाती हैं. 
तन में, मन में, रोम-रोम में, नंख से शिख पयंन्‍्त 
लिंखकर ते रख गई स्नेहमयि ! अपना स्नेद्द अनन्त ! 
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॥ 
बार-बार -म॒त्त में लात, है तेश स्मरण विषाद 
उाए-भर को दी.बढ्ाँ; तुझे | क्या आती: है कुछ याद ? 


सियारामशरण के अन्थ ३३५० 


कभी. कल्पना पहुँचाती है क्‍या तुझ तक यह बात - 
में इस समय कर रहा हूँगा नीरब अश्रु-निपात ? 


कवि के जीवन की करुण काँकी देनेवाला यह काव्य-प्न्थ काव्य- 
प्रेमियों को रुचिकर-बस्तु है। गुप्त जी के जीवन-मोह का एकमात्र स्रेत जब 
चुक गया तो उनकी आत्म-पीड़ा क्रन्दन कर उठी। “विपाद” करुण रस की 
अमर रचना है । 


आंद्रो (सं० १६८४)--इस सम्रह में कुल तेरह कविताएँ सम्रहीत है 

कथात्मक शेली में गाहंस्थिक और सामाजिक जीवन के मर्म॑स्यर्शों चित्र हमे 
इसमे मिलते हैं। हुक! कविता मे बेटों रमा को छुदूगति के कारण होनेवाली 
मृत्यु का वर्णन है और मानव की अतृप्त आकाज्ष का मो साथ ही मार्मिक चित्रण 
हुआ है। समाज की अनेक कुरीतियों पर कवि ने दृष्टि-निल्ञेप किया है और 
सरल प्रसादमयी भाषा मे कथाओ। के सहारे देश की दरिद्रता, अशिक्षा, वृशसता 
आदि पर सुन्दर कट्टक्तियाँ की हैं। इन स्वनाओ में कवि के भग्न-हृदय की 
हुक है और समाज के अन्याय और क्ररता के प्रति उसका प्रबल 
आह्यान-स्थर है। सियारामशरण जी अपने काव्य मे सामाजिक पक्ष को 
'सदा सामने रखते है। इस सम्रह की प्रत्येक कविता में करुणासिक्त कथा है| 
जो बरबस पाठक के हृदय को आन्दोलित कर उठती है। 'खादी की चादर में 
चम्पा का कारुणिक चित्र है, “उशंस' शीष॑क कविता में दहेज़ प्रथा की पृष्ठभूमि 
मे समाज को “घातक समाज-कंस” की सज्ञा दी गयी है, “एक फूल की चाह” 
'कविता तो अख्ुश्य जाति के प्रतत किये गये सबर्णों के अत्याचार की हृदयस्पर्शी 
कहानी है। निम्न पंक्तियाँ देखिए $ 


हाय  फूल-सी कोमल बच्ची 
हुई राख को थी ढेरी ! 

अन्तिम बार गोद में बेटी 
तुमको ले न सका में हा! 

एक फूल माँ का प्रसाद भी 
तुकको दे न सका में हा ! 


अग्नि-परीक्षा' मे हिन्दू-मुसलिम दंगों *की भूमिका पर सुभद्रा! नाम 
की हिन्दू-नारी के सतीत्व के ओजमय दशन होते है, जिसने सीता की माँति 
*5सलिल-परीक्षा' देकर अपने प्राण त्याग दिये। 


कुछ सियारामंशरण 


इसी प्रकार की कहानियों द्वारा कवि ने हिन्दूसमाज तथा भारतीय राष्ट्र के 
करुणाद्र चित्र आद्द्रा' में प्रस्तुत किये हैं। कथात्मक पद्च, प्रवाहमयी शेली, 
चित्रमय भाषा ओर प्रसाद गुण के लिए यह संग्रह हिन्दी-साहित्य में अनूठा 
है | कहीं-कहीं गद्यात्मकता का अधिक समावेश है, अतएवं पाठक के लिए. 
रस ज्ञीण हो जाता है। काव्य-सोष्ठव इन कविताओं में किंचित्‌ न्‍्यून हे ! 
धप्रयाणोन्मुखीः कविता इसका अपवाद है, ओर वह शायद इस कारण कि. 
इसकी प्रेरणा कवि के वेबक्तिक आत्म-पीड़न से संबंधित है। 


आत्मोत्सरग (सं० १६८८ )--अमर शहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के 
बलिदान के अवसर पर यह राष्ट्रीय कथा-काव्य लिखा गया था | सियारामशरण जी. 
के निकट विद्यार्थीजी का बहुत मूल्य था, साथ ही यह घटना भी राष्ट्र की 
भावनाओं को ककमोर देनेवाली थी। कवि की लेखनी कानपुर के साम्प्रदायिक. 
दंगे के कारण क्ञत-विक्षत मानवता के दर्शनकर चीत्कार कर उठी। विद्यार्थी- 
जी के आत्म-बलिदान की यह करुण कथा इस खण्ड-काव्य में अंकित है। 
प्रारम्भ में पूज्य बापू के दो शब्द हैं ओर मेथिलीशरण गुप्त की श्रद्धांजलि है । 
कानपुर के विषाक्त वातावरण का चित्रांकन सुन्दर बन पड़ा है। विद्यार्थीजी का 
साहस ओर देश के लिए निर्मीकता से किये हुए बलिदान की कथा पढ़कर आज 
भी रोमांच हो जाता है। वास्तव में यह एक वड़ा सरल तथा सजीब काव्य है | 
विद्यार्थीजी उत्तेजित भीड़ को सम्बोधित करते हुए कहते हैं : 





हाज़िर मेरा खून, तुम्हारा 
फूले-फले अगर इस्लाम ! . 
६... #» ८ 
अब सत भोगो, अपने हाथों 
श््रे हुत तुमने भोगा 
हिन्दू-मुसलमान दोनों का 
यह संयुक्त राष्ट्र होगा ! 
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कवि विद्यार्थी जी की उशंस हत्या पर उक्ति करता हैः; 
अरे दीन के दीवानो, हा! 
यद्द तुमने क्या कर डाला ? 


सियारामशरण के ग्रन्थ 0 


अपने हाथ खून से रंगकर 
किया स्वयं निज मुंह काला! ? 
इस काव्य के अन्तिम पृष्ठो में बड़ी ब्यथा है जो मन को कचोट डालती है | 
राष्ट्रीय संग्राम के इतिहास में ऐसे ज्वलंत पृष्ठ कम ही हैं। कवि केवल यह कह: 
कर आत्म-सन्तोष पाने की चेष्टणा करता है : 


अपने तनु की खाद बनाकर 
अमर बीज तुमने बोया । 

नहीं घुकेगी चिता तुम्दारी 
उसकी यह ज्वल्चन्द ज्वाला 

निजञ्ञ प्रकाश से मातृभूमि का 


च्े 


मुख उसने हैं धो डाला। 

पाथेय (सं० १६६०)-तीन-चार वर्षों के बीच लिखी गई विचारात्मक 
कवितओं का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है। कवि की मनोदशा को एक 
नये रूप में “प्रदर्शित करनेवाली ये कविताएँ भावुक पाठकों को अधिक 
रुचिकर नहीं होंगी--ऐसी हमारी आशंका हे। परन्तु कवि के सानसिक-विकास 
की प्रगति अध्ययन करनेवाले साहित्यिक पाठक इस संग्रह में कवि का अधिक 
सक्षम एवं जाग्रत रूप देखेगे, जो पत्नी की मृत्यु के कारण कुछ दव-सा गया 
था | वही कवि अब एक नवाशा लेकर जीवन-मार्ग की ओर चल पड़ा है 
ओर मानब्रीय तत्त्वों के सहारे नव-निर्माण का शिलान्यास करने की चेश कर 
रहा है। समस्त पुस्तक में यात्रा के प्रतीक बिखरे पड़े हैं, “नृतन यात्री” ने 
इस “पराथेय! का सम्बल ग्रहण किया है। आज जक्षखिक आनन्द भी कवि को. 
रस प्रदान करता है : 

आज चराचर के प्राएों में 


चर 


जीवन हैं छुलका-छलका 
५८ >< 

चल नित नया प्रकाश लायगा 

सुप्रभात आह्हाद-स्वरूप : 


कवि में, सहसा जीवन के भोतिक पक्ष के प्रति हृ्षातिरेक उदगीत हो चुका 
है और वह इस स्फूर्ति और उन्मेष का गीत गा उठता है : 


३२ :... सियारामशरण 


अहा | अचानक प्रबल वेग से 
मुझमें. नवज्ञीवन आया।। 
आया हाँ आया आया। 
तरल्न-तरंगों में उठ इसने 
तन को मन को लहराया, 
लहराया हाँ. लहराया । 
इस संग्रह की एक रचना काझ़ी ख्याति प्राप्त कर चुकों है जिसका शीर्षक 
है शंखनाद | 
सतु&ब्जय | इस घट में अपना 
काल-कूट भी दे तू आज ![ 
छोटी-छोटी नगर्य घटनाओं से असीम ओर विराट की क्लाँकी इस 
ग्रह की रचनाओं की एक खास विशेयता है। कहीं-कहीं भावनाएं अस्वामा- 
विक भी हो उठती हैं | कवि ने विचार के सहारे जीवन का मूल्यांकन करने की 
चिष्य ( (70708टांठपफ्ड ८७८! ) की है। इसलिए कविताओं में एक प्रकार 
की सात्विकता तो मिलती हे; पर काव्यानन्द क्लीण होता चलता है। हप॑ ओर 
पुंलैक के क्षण भी निरे बुद्धिबाद के बोक से दबे जा रहे हैं ओर ऐसे स्थल इन 
रचनाओं में वहुत कम मिलेंगे जहाँ कवि ने पाठक को रस-निमग्न कर दिया हो ! 
सूरमयी ( सं" १६६३ )--सियारामशरश के लगभग समी काव्य-अंथों 
में एक प्रकार की शान्तिदायिनी साल्विकता मिलती हैँ। स्थान-स्थान पर वे 
ग्रपनी सरल किन्तु प्रांजल मापा में जीवन की मोलिक मावनाओं के गीत 
गाते है। प्रस्तुत संग्रह उनकी इन बृत्तियों का सुन्दर परस्चायक हेै। 
कुल ग्यारह कविताएँ हैं ओर एक-दो को छोड़कर सभी काफ़ी लम्बी हैं 
कथात्मकता इनका मुख्य लक्षण है | लघु-कथा के सहारे अतीव सरल 
प्रवाहमान शैलों में जीवन तथा समाज की गुरुतम समस्याओं को 
लिया गया है ओर एक सुनिश्चत दाशनिक विचार-घारा की स्पष्ट व्यंजना की 
गयी है। 'मृण्मयी' के गीत--जैसा कि इस शीष॑क से स्पष्ट है--वास्तव में घरती 
के गीत हैं | बु देलखण्ड के उन्मुक्त जीवन का प्रमाव कवि पर सदा रहा है 
ओर उसी धरती का हृदय-स्पंन्दन इन स्वनाओं में उमर आया है। प्रारम्मिक 
समपण में (जों सावन तीज' के प्रति हुआ है) कवि की इस उक्ति को देखिये ; 
दूर-दूर तक शस्यावत्रि में द 
वधुधा का पुल्लकोरुव - है; 


“सियारामशरण के ग्रन्थ ४३. 


हे मंगलमयि, देरे कर में 
पुण्य पुरातन नव-नव है। 
हे सुवत्सले, तेरे उर में. 
,वत्सलता है ज्षेमकरी; 
मेरी शुष्क स्ण्मयी सो यह 
मानस में हे हरी-हरी । 


 श्रित्री के शस्य-श्यामल जीवन की यही सजग आहल्हादकारी प्रेरणा इस 
पुल्तक का मूल है; ओर इस दृष्टि से हिन्दी की यह अन॒ठी चीज़ है। रज-कण! 
+लामालाभ! “अम्जत' 'संजवोप! शीपंक कविताएँ इसी मूल विचार की व्याख्या 
करती हैं | 'छुल” कविता में वाल-क्रीड़ा की पृष्ठ भूमिपर सागर और मानव 
के म्रम अथवा आत्म-ंचना के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये गये हैं। शब्द-चित्रों 
की छुटा इन रचनाओं में अनेक स्थान पर मिलती है। सागर-तट पर लहरों 
का यह वणुन देखिए, : 


अद्भुत अपूब किसी मेला में, 
. जोवन को खेला में, 
एक दूसरे से टकराती हें; 
झ्रपस में फिर भी घुली-मिली 
गिरती हुई भी एक-सी ही खिलों 
एक-लय एक गान गाठी हैं 
नो #ी5 €ः 
आती हैं रिलती हुईं तट पर । 
तट यह दूर तक निद्वालस फेला पढ़ा 
सिकता के मंज्जुल महीन शुभ्र पट पर; 
ऊर्मियाँ ये छुप-छप करके छुपाका बढ़ा 
मानों इसे क्रीड़ा से खिझ्ताती हें, 
० ०. 
टीका फेन-चंद्न का लगा-लगा जाती हैं ।॥ 


| छुल | 

“वालिनें' में कवि का वेष्णव-हृदयनाद सोंदर्य के साथ मुखरित हुआ 

है। सम्मिलित' शीर्षक कविता में माता बसुधा ओर प्रकृति का बरद रूप 

व्यक्त हुआ है। “अमृत? में कवि ने पोरशाशिक अमृत-मंथन की कथा वर्णित 
करते हुए इलाहल-अमृत के समान तत््व की विवेचना की है : 
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छुले गये हा ! छले गये हम 
पा न सके निज भाग | 

सुर-दल ही है जयी यहाँ भी 
मिला उसी को तथ्य : 

जिसे हलाहल समझा हमने 
अम्बरत वही था सत्य ! 

प्रकृति.को कवि बरदायिनी ओर ज्ञमामयो रूप में ग्रहण करता है और 
मनुष्य की क्र सता के अनेक चित्र प्रस्तुत करता जाता है; 


पशु से बच भी जाये, बचा है कोन मनुज से २ 
आह ! मनुज के लिए मनुज है क्र दनुज से ! 

मिट्टी ओर स्वर्ण का यह भेद मनुष्य का अपना श्रम है, आत्म-बंचना 
है। धरती से प्रेरणा लेकर यह कवि मनुष्य-मात्र में 'समर्ष्टा और समन्वयात्मक 
बुद्धि का संचार करना चाहता है | महान्‌ उद्द श्य को लेकर की गयी “'मृण्मयी' 
की ये स्वनाए. परिणामत: वहुत गद्यात्मक हों गयी हैं| छुन्दों के प्रयोग में 
गुप्त जी विशेष पढ़ हैं। कविताओं में कथा-माग सुन्दर है ओर भाषा बहुत 
निखरी हुई है। 

बापू (सं० १६६४)--गुप्त-वन्धुओं पर पूज्य बापू के जीवन का बहुत प्रभाव 
पड़ा था। उनके वेष्णव-हृदय पर गाँधीवाद के सत्य-अहिंता सिद्धान्तों की अमिय 
छाप लग. गयी | युग-पुरुष गाँधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलियों के पुष्प सियाराम 
जी ने वापू! में चयन कर रखे हैं। सं० १६६४ के आसपाव लिखी गई ये 
रवनाएं ही कवि को अमरता प्रदान कर सकती थीं। कवि के हृदय का विषय- 
वस्तु से स्वाभाविक अनुराग हैं, वह आ्राधुनिक काल के मानव की. विडम्बना को 
पूरी तरह चीन्हता हैं; श्राज के जजरित हिंसात्मक समाज की आधार-शिला 
हिल चुकी है और मानव-मन का आत्म-विश्वास खोता चला जा रहा हैं| ऐसी 
विषम परिस्थिति में गाँधी-अवतार विश्व और मानवता के लिए, देवी वरदान 
है। गुप्तजी की लेखनी इस विषय की ओर उसी सहज रूप से अग्रसर हुई जिस 
प्रकार सूर अथवा तुलसी अपने इष्टदैव को यश-गाथा गानें को प्रस्तुत थे | 
“बापू! एक सुन्दर अन्थ है जिसमें कवि ने अपनी गहन दृष्टि का काव्यमय परिचय: 
दिया है। महात्मा गाँधी के धम-प्राण व्यक्तित्व को भूमंडल तथा मानव-इतिहास 
की पृष्ठभूमि पर रखकर देखना कोई सरल काय नहीं |: गुप्तली की दृष्टि सावे< 
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भीम है ओर उन्होंने पूरी तरह उसको निभाया है | गाँवी को महात्मा. मान- 
-कर उनका प्रशस्ति-गान करना आसान हैं। किन्तु मानव-विकास के क्रम 
मैं इस व्यक्ति का मूल्यांकन करने का जो प्रयास कवि ने किया है वह प्रशंस- 
-नीय है । 


पुस्तक के प्रारम्भ में महादेव देसाई की भूमिका है, जिसमें उन्होंने गाँधी जी 

को धर्म-तीथ रूप में स्वीकार किया हैं | महादैव माई का विचार है कि मानवता 

को सबसे वड़ी गाँधीजी की देन है--अमय-दान! । अस्त मानव को अभय-दान 

देकर गाँधी जी ने शोपितों का सबसे बड़ा उपकार किया है । निम्न पंक्तियाँ इसे 
व्यक्त करती हैं ; 


जिसने किया है महातंक छिन्न 
विश्व के प्रपीड़ितों के अन्तर से ; 
बोध का प्रदीप दीप्त करके 
जिसने दिखाया-दीन दुबंल नहीं है हीन, 
वह है निरख भी महत्त्वासीन 
अपने अजेय आत्मबल से ; 
अन्य के अपार शक्ति-छल से 
मुक्त स्थेव वह एक मात्र स्वेच्छाघीन ! 


इस संअह की प्रथम कविता में श्रद्धालु जनता की गाँधी-दशन के लिए घैय॑- 
पूर्ण प्रतीक्षा का बहुत सुन्दर -चित्रांकन है । मन और आत्मा तक कवि की पहुँच 
है ओर अन्तमन की भावनाओं को सरल भाषा में व्यक्त करने की उसकी च्मता 
- बड़ी प्रखर है | गाँधी-दशन की कितनी सूक्रम अभिव्यंजना इस पद में है: 


आई अहा ! मूर्ति वह हँसती;-- 
जसे एक पुण्य-रश्सि स्वर्ग से उतर के 
अन्ध तमःपुञ्न छिन्‍न. करके 
दीख पड़ी अन्तस्‌ क॑ अन्तस्‌ में घँसती ! 
आत्ममणि का-सा पारदर्शी पात्र 
दृष्टि हेतु गात्र उपलक्त मात्र, 
भीतर की ज्योति से छुलकता ! 

कवि ने गाँधी को सर्वत्र इसी रूप में देखा है। मानव की सात्विक वृत्तियोँ 

- को जाणत करने में उनका सबसे बड़ा योग रहा है ! वे श्रद्धा की मूर्ति थे; उन्होंने 
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युग को कम का मत्र दिया, भोतिक जगत्‌ के अन्धकार में वे आध्यात्मिक प्रकाश- 
पञ्ञ थे, 'सत्य-अहिंसा' को उन्होंने साधन ही नहीं साध्य-रूप में अहण करके. 
मानव को भावी-निर्माण की नई दिशा प्रदान की । ज्ञान की नित्य शुद्ध-बुद्ध 
शक्ति के वे प्रतीक थे : 
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है मनस्त्रि, शद्धा में अलण्डित हो। 
दूरगत आशा-मध्य सुप्रतिष्ठ, 
कोन वृद्ध तुम है तपस्वि ! नित्य एकनिष्ठ ? 


उनके सत्याग्रही निर्भय रूप की भाँकी भी गुप्त जी ने दी है । 'कारागार? के 
सबंध भे उनकी उक्तियाँ बडी मार्मिक है | 'कारागार! के हिंसा रूप का निषेध 
करते हुए, कवि प्रश्न करता है : 
घृणय वह कारागार ? 
वह तो अबन्धन का सुक्ति द्वार ! 


|| 


>< २८ रू 
रूत्यु के निकेत पर जीवन का पुण्य केतु ! 


अन्तिम कविताओं मे मानवता के ह्ास पर कवि का ज्ञोम भी व्यक्त हुआ 
है। जीवन की विडम्बना, रक्तपात तथा हिंसा से ग्रसित यह प्रथ्वी कया आज 
विनाश के पथ पर जा रही हे ! क्‍या 'मानव है नाश के कगार पर? कवि को 
पीडितो से भी पूरी सहानुभूति है : 
पीडितों के ऋनन्‍दन का पारावार 
त्ब्ध है घरा की ममं-वेला में 


किन्तु सब-कुछ होते हुए भी कवि निराश नहीं है। उसे प्रकृति और मानव 
दोनो मे विश्वास हे | वह मानव के मविष्य के प्रति आश्वस्त है ओर इस सजन- 
शील आस्था का प्रतीक है गॉधी का अहिंसा-दर्शन। निम्न पक्तियाँ किसी 
भी प्रगतिशील काव्य की शोभा-इद्धि कर सकती हैं ; 
श्री गणेश यह है नवीन के रजन का 
अयक्षर नव्य भव्य जीवन का-- 
अथवा:  . 
जीवन विमुक्त दे, तुम्हारे मत्य स्वर में 
काल के अनन्त समादर में, 
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साधित कहाँ से यह स्वर्ग का अमर राग ? 


ग्रारोहावरोह. में समानोदार 
सत्य. का विशुद्धोच्चार ! 


इस काव्य का अन्त इसी आशा-ध्वनि के साथ होता है ! कवि ने युग को 
यही संदेश दिया हे और उसकी आशा का यही मूलाधार है।इस पुस्तक में 
शैली प्रखर हैं; शब्द-चयन सिद्ध करता है कि श्री सियारामशरण हिन्दी-काव्य- 
क्षेत्र में एक सिड्वहस्त शब्द-शिल्पी हैं | नवीन छुंदों के सुन्दर प्रयोग किये गये हैं, 
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जो विचारात्मक तथा मननशील काव्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। 

उन्मुक्त (सं० १६६७) -सियारामशरण जी के प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय मंथों में 
“उ्मुक्त' को भी गणना की जादी है। यह एक सजीव गीत-नाख्य है, जिसकी 
प्र रणा कवि को गाँघीजी के अहिसावाद से मिली । विश्व-युद्ध में जब वायुयान- 
वर्षा से चहूँ ओर निरीह निशस्त्र जनता पर पाशविकता का नम्भ दृत्य हो रहा 
था, तब रुग्ण कवि की दृष्टि सहसा हिंसा-ग्रस्त मानव के विश्लेषण की ओर गयी 
ओर गाँधीवाद के अहिंसात्मक युद्ध के रूप को स्पष्ट करने के लिए. इस .कांब्य 
की स्वना हुई | मैथिलीशरण ने अपनी भूमिका में कहा है कि रोग के कारण 
कवि का शरीर शिथिल होता जा रहा था किन्तु मन सक्रिय। जागरूक 
चेतना के सभी लक्षण इस गीत-नास्य में विद्यमान हैं। युद्ध की भूमिका में मानव 
के मूलभूत सिद्धांत ओर नव-समाज-व्यवस्था के निर्माण की ओर सुन्दर संकेत 
किया गया है | ' 


इसमें द्वीपों की सुन्दर कल्पना की गयी है। यथा : लोहद्ीप, रौप्यद्वीप, 
स्वरणंद्वीप और कुसुम-हीप | कोमल ओर कठोर दोनों पन्नों के सुन्दर चित्रण 
यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं | कवि की वर्णुन-शक्ति और कथोपकथन की शैली का भी 
सुन्दर परिचय मिलता है। किन्तु विपय-वरतु के प्रसार में शिल्पाभाव पाठक को 
खथ्कता है | कवि जिस उद्द श्य को स्थापित करने चला था, उसमें वह 
पूर्ण सफल नहीं हुआ है। समस्त गन्थ पढ़कर पाठक को लगता है कि हिंसा का ही 
पक्ष प्रबल अथवा करम्मस्य है | अहिंसा में शक्ति तो अवश्य है, ओर कदाचित्‌ 
हिंसा की शक्ति से अधिक है; किन्तु यथार्थ जीवन-द्चेत्र में मानो उस अहिंसा 
का कोई परिणाम पाठक के समक्षु नहीं उपस्थित होता |! पाठक एक प्रकार 
से अवृप्त-सा रहता है और यवनिका-पात हो जाता है। 


यंत्र-युग के अमिशार्पों का सजीव वर्णन जगह-जगह मिलता है। संसार में 
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पशु-बल का तांडब- हो रहा है; मानव अपना दैवत्व तो खो ही चुका है, वह 
मनुष्यत्व भूलकर “पिशाच! मी बनता जा रहा है। उसको सारी शक्ति 
सैन्य-बल अज॑न में समाप्त होती जा रही है| विनाश ओर संहार के स्वर धरित्री 
को कँपा रहे हैं। ऐसे वातावरण में कवि” ने “लौहद्वीप' रूपी हिंख विश्व को 
क्रुसुमंद्वीप' में परिणत करने का मोहक स्वप्न देखा है। किन्तु पुस्तक 
में ब्शित कथा-माग इसे व्यावहारिक रूप नहीं देता | श्रहिंसक द्वीप हिंसा द्वारा 
पराजित है | हाँ, कुसुमद्वीप के मानव ने अ्रपनी आत्मा को इस कष्ट के बीच 
पा लिया है। आत्मानां विधि! सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य जब अपने को 
पा ले तमी वह <न्मुक्त! है। अन्त में, पुष्रदन्‍्त अपनी भूल इन शब्दों में 
स्वीकार करता है ; | है 


हस अधविजय में बात आज यह हमने जानी-- 
प्रतिहिंसा में छिपा हुआ निज का अभिमानी 
कोई हिंसक क्ररः स्वयं हमसे बेठा था; 
जो वेरी में, वही हमारे में पेठा था। 
अपनी पराजय में उसने यह पाया : 
आज की इस अविजय में क्‍ 
अनुभव मेंने किया अटल अभिनव प्रत्यय में-- 
पोरुष हे अविजेय ! 
कवि के निष्कर्ष को इन शब्दों में देखिये : 
हिंसानल से शान्त नहीं होता हिंसानल, 
जो सबका है, वही हमारा भी मंगल है । 
मिला हमें चिरसत्य आज यह नूतन होकर-- 
हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्यत्तर ! 
इन पंक्तियों में कवि ने गाँधीवाद की सुन्दर अभिव्यक्ति की है। गुणघर, 
पुप्पदन्‍्त ओर मृदुला के चरित्र-चित्रण में कवि ने अपने को आत्मसात्‌ किया 
है | जीवन के कोमल ज्षणों का सुन्दर दिग्दशन है। अनेक स्थल मर्मस्पर्शी हैं 
ओर युद्धोत्तर विध्वंस के चित्र सजीव ओर यथार्थ हैं। अपने पुत्र की मृत्यु पर 
मृदुला माँ का ममतामय चित्र पाठक के हृदय में गहरी करुणा का संचार 
कर देता हैं । सुश्रुघालय में गुण॒धर के सामने युद्धममि का नृशंस चित्र नाच 
उठता है | एकार्न्ता संग में गुशधर का हिंसा पर स्वगत-कथन मर्मस्पर्शी है। 


सियारामशरण के ग्रन्थ छह 


री 
बे 


संक्तेप में यह कह सकते हैं कि यह एक सुन्दर गीत-नास्य है, परन्तु ककि अपने 
उद्द श्य में पूरा सफल नहीं हो सका है | 


देनिकी (सं० १६६६)--सन्‌ १६४२ के आसपास विश्व-व्यापी युद्ध का 
पूरा प्रभाव इस देश के जीवन पर पड़ चुका था। देनिक जीवन की अनेक 
कठिनाइयों के बीच मनुष्य अपना निर्वाह कर रहा था। ऐसे समय नंगण्य 
वस्तु भी महत्त्वपूर्ण हो उठी थी | कदाचित्‌ ऐसे ही वातावरण में कवि का 
ध्यान जीवन की नितल्य-प्रति होनेवाली नगण्य घय्नाओं की गम्मीरता की ओर 
गया ओर ऐसी अनोखी कविताओं का जन्म हुआ जो इस पुस्तक में गुप्तजी 
ने संग्रहीत की ६। देनिक जीवन के कष्ठो की गाथा गाकर अनेक कवियों ने 
नीरत कविताओं के सहारे अपने को “प्रगतिशील? कोटि में रखकर आत्म सन्तोप- 
लाम किया है | उस दृष्टि से गुप्तजी ेनिकी' में प्रगतिशील काव्यन्छषेत्र में 
गिने जा सकते हैं। साठ-सत्तर कविताओं का यह “रद्द गुप्तजी के अन्य काव्य- 
ग्रन्थों की अपेन्ता अनोखापन लिये हुए है। प्रायः सभी कविताएँ वहुत छोटी 
हैं और वे एक खास घटना को लेकर विचार-विशेष पाठक के मन में जाग्रत 
करती हैं। इसमें कवि की वीमारी के दिनों का भी आमास मिलता. हैं | 
“रुद्-कत्ष' शीयक कविता में रुग्णु-शय्या पर पड़े हुए प्राणी की वाणी मुखर हुई 
हैं | सजग इन्द्र! एक वहुत सुन्दर रचना है, जिममें रात्रि के व्याकुल च्ञ॒णखों 
का सुन्दर चि+ खींचा गया है; रोगी की आशा-निराशा का इन्द्र इसमें अच्छी 
प्रकार वर्णित है | 'मजूर, आज का पन्ना! तथा “अंडमान! जेसे विपयों पर 
कविताएं रोचक वन पड़ी हैं। अंडमान' से देश-निष्कासन के स्थान पर मानवीय 
संकीणता का ज़िक्र किया गया है। यथा ; 

राष्ट-राष्ट्र का निष्कासन है, निज के छोटेपन में, 
अण्डमान हो रहे प्रतिष्ठित, देश-देश, जन-जन में। 


युद्ध-तस्त विश्व तथा रोग-असित अपने जीवन की पृष्ठभूमि पर भी कवि 
की आत्मा में किसी प्रकार की कुण्ठा नहीं है | वह जीवन के असंख्य क्षेत्र तक 
अपनी सहानुभूति का जल पहुँचाता है। आकाश, एथ्बी, पशु-जगत्‌ ओर मानव 
सभी उसकी करुणा का भाग प्राप्त करते हैं, ओर जीवन-प्रत्यु के संघर्प के बीच 
भी आशान्वित' होकर कवि कह उठता है : ह 


इस वसुधा को में प्यार करूँगा; तब भी, 
इस पर जो यह उन्‍्मुक्त असीम गगन हे ! 


'ं सियारांसमशरण 


और-- | 
छोड़ंगा अंचल नहीं धरा का तब भी 
इसकी माटी निज्वेंत्नन सिन्धु--सुस्नाता ! 

'उधा, संध्या, रात्रि, अन्यकार, प्रकाश, प्रथ्वी, आकाश इत्यादि 
के सुन्दर चित्र इसमें मिलते हैं। “उद्गम शीष॑क कविता में करुण-रस का 
पूंणी परिपाक हुआ है, और इसकी कई पंक्तियाँ हृदय पर गहरी चोट करती 
हैं। संक्षेप में, यह संग्रह युद्ध-जनित दैनिक घटनाओं को प्रतिक्रियाओं की एक 
प्रकार की डायरी है | 

नकुल ( सं० २००३ )--वह एक खरड-काव्य है और इसका आधार 
महाभारत का वन-पर्व है । महाभारत गुप्त-बन्धुओं का प्रिय ग्रन्थ हैं। उसी 
में से अमृतहृद का कथा-भाग. लेकर इस काव्य की रचना की गयी है | मूल 
बसु का उपयोग करने में कवि ने स्वतन्त्र दृष्टि से काम लिया है । समस्त 
काव्य में एक प्रकार का उन्म्रक्त वातावरण है; वन, उपत्यका, गंगा-तट, 
अम्रत, पब्रत तथा अम्ृत-हृद इसकी क्रीड़ा-मूमि हैं। विशाल प्रकृति की भूमिका 
में मानव के ईष्यो-द्वंप तथा पारस्परिक स्पद्धों का उसीड़न आत्मा को मक- 
मोर देता है । 

.. इस काव्य का काल उत समय से सम्बन्धित हे, जिस समय पाँचों पाए्डव 
द्रौपदी के साथ बारह बरस का वनवास पूरा कर रहें थे | उसी अवधि के अ्रन्तिम 
दिन से इसकी कथा प्रारम्भ होती है, जब इस वन को छोड़ उन्हें पूरे एक 
बरस के लिए अज्ञात वास के लिए कहीं चले जाना था । उसी समय एक 
साधारण-सी घटना घटी जो आज लोक में प्रचलित है; यज्ञ की अरणि और 
मथनिका कोई मग अरकस्मात्‌ ले गया। उन्हें तपस्वी के -हेतु पास लाने के 
लिए. युधिष्ठिर धनुत्-बाण लेकर मृग के अनुसंधान में चल पड़े | शेष पाण्डव 
द्रौपदी-सहित इसके पूत्र ही पम्रमणांथ अमृतह॒द की ओर निकल चुके 

दुजय और वज़बाहु-जों दुर्योधन-दल के दो व्यक्ति थे-अमृत- 
हुद की विषाक्त बना ही चुके थे, जिससे पाँचों पाए्डव को जीवन-लीला समाप्त 
हो। इस काव्य में पात्र थोड़े-से ही हैं और कथा-प्रवाह अ्रबाध रूप से चलता 
है। पात्र लगभग सभी महाभारत के अनुरूप ही चलते हैं। मणिमद्र के 
माध्यम से ही युधिष्ठिर तथा नकुत्च के चरित्र-विकास. में सहायता मिलती है । 
यह अलकापुरी से निर्वासिते एक यक्षु हैं; जो अमृताचल पर कुछ समय से रह 


से 
रहा है | इसके पास संजीवनी बूटी का एक ही कण हे, जिसके प्रयोग से वह 


सिंयारामशरण के ग्रन्थ ५्व 


कैवल एक मृतक प्राणी को जिंलां सकता है। मणिभद्र युधिष्ठिर से पूछता है 
के किसको जिलाया जाय ! 
“था जब मे केलासपुरी में गरल-विद्दारण 
मुझे मिला था वहाँ एक लघु संजीवन-कण; 
कहें किसे दूँ उसे यहाँ इस कठिन समय में, 
मुझे रंच आपत्ति न होगी उस निरणय में ॥” 
तो युधिर्षष्ठर उत्तर देते है: 
“नकुल [”-- उसी क्षण अनायास कह गये युधिष्ठटिर 
उत्तर उनका वहाँ प्रथम ही हो ज्यों सुस्थिर।” 


इस उत्तर मे ही मानो गुप्तती ने अपने काव्य की समस्त विषय-वस्तु 
केन्द्रित कर दी है। प्राचीन कथा मे इस विशेषता को रखकर गुप्तजी ने 
अपनी कावध्य-प्रतिभा का ही परिचय नहीं दिया है, अपितु उन्होंने अनजाने मे 
अपने पारिवारिक जीवन की किसी अ्वचेतन अन्थि की ओर भी सहसा संकेत कर 
दिया है। लघु-ब्येष्ठ की इस मनोवैज्ञानिक समस्या अथवा भाव-ग्रन्थि का 
ऊहापोह करना हमारा लदुय नहीं हे, किन्तु आधुनिक मनोविश्लेषण-शास्त्र के 
ज्ञाता पाठक कदाचित्‌ उस काव्य मे गुप्त जी के वेयक्तिक जीवन की इसी भलक 
की ओर अपग्रिय सकेत कर सकते है। कवि का तालर्यार्थ उसी के शब्दों में 
सुनिए ; 
ह “छोटे के भी लिए बढडे-से-त्रढ्मा समर्पण 
किया जाय जब, तभी धर्म-धन का संरक्षण | 
५4 44 4५ 

करना होगा बढा त्याग निज सुख जीवी को 

होना होगा स्वयं समर्पित गांडीवी को |” 

आगे धर्मतज मणिभद्र को स्पष्ट करते हुए सान्लना देते है : 

लेना [होगा निखिल-स्षेम-ब्रत निर्भंभ हमको, 

देना होगा बड़ा भाग लघु से लघुतम को। 

लघु से लघुतम कोन,--नहीं यदि हों हम खोटे, 

वहीं हमारे लिए बड़े हमसे जो छोटे । 

जितना आगे ठेढित हुआ है जो जन हसमें, 

उतना आगे चला गयां बह जीवन-क्रम में । 





ही 


द्रोपदी के चरित्र-चित्रण में मी कवि ने विशेष श्रम किया है और गंगा-तट 
के बीच पांचाली की मनमोहक झाँक़ी पाठक को रुचिकर प्रतीत होती है। उसके 
ममतामय ओर रोद्र दोनों प्रकार के रूप इसमें मिलते हैं। सात्विक दृत्तिवाले 
पात्रों के चित्रण में कबि पूर्ण रूपेणु सफल हुआ है, किन्तु तामसी प्रकृति के 
अंकन में कवि अपने हृदय से नहीं, मात्र काव्य-कोशल से काम लेता प्रतीत 
होता है। कथा-भाग में संवादों की अधिकता है ओर यह उचित ही हैं कि 
कथोपकथन के माध्यम से ही चरित्र विकसित होते है | एकाध स्थल पर शब्द- 
चित्र और वर्णन भी सुन्दर बन पड़े हैं | प्रभात का यह वणन देखिए : 
विन्रए-निरत प्रभात मात्र. रेखाएं देकर, 
आफक रहा है विपिन कुब्ज निधि से मसि लेकर ! 
प्राची के सीमान्त देश में ऋकमक-मककमक, 
मलक रहा है एक शिरोमणि-शोभन तारक 
उसका रश्मि-निकाय गगन में कल्न कम्पित हे, 
यहाँ कुटी में हृदय द्रोपदी का स्पन्दित है। 
त॒कांत छुंदों में लिखा गया यह काव्य अपने कथा-प्रवाह तथा परिष्कृत माषा 
के कारण पठन-पाठन की रुचिकर दस्तु रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 
नोआखाली ( सं० २००३ ) में राजनीति के घात-प्रतिधातों की सात्विक 
प्रतिक्रिया का अंकन करनेवाली ये कुछु कविताएँ सिद्ध करती हैं कि सियाराम- . 
शरण का हृदय देश के स्पन्दन को ध्वनित करने की क्षमता रखता है। रुग्ण- 
शय्या से इतनी सजीव और स्वस्थ रचनाओं का निर्माणु कवि की उर>ज्योति 
का परिचायक है| 'नोआखाली' में जो अनैतिक बवण्डर उठा था उसकी पीड़ा 
समस्त देश को हुई थी। गाँची जी के लिए तो वह अहिंसा के सिद्धान्त का 
प्रयोग-स्थल ही बन चुका था । देश-विभाजन के रक्तिम इतिहास में नोआखाली 
मानवता का प्रकाश-तीथ बन चुका था। उसी अध्याय का अंकन इस लघु- 
पुस्तक में किया गया है। कुछ स्वनाएँ '्सर्वोदय! में प्रकाशित हुई थीं। 
कई स्वनाओं में देश की जातीय तथा सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया गया हे 
ओर कवि की लोक-प्रिय कविता एक हमारा देश” इसके अ्रन्त में सम्मिलित 
है। अखरिडत' और “मातृमूमि के प्रति' शीर्षक कविताएं इसी प्रकार की हैं| 
“रमजानी' और “पाक-कलाम” कविताएँ तत्कालीन वातावरण को सुन्दर रूप 
से व्यक्त करती हैं | इस संग्रह की कविताओं का मूल्य सामयिक ही है। हिन्दू- 
मुस्लिम-ऐक्य में कवि की जो हृढ़ आस्था हे उसका इसमें परिचय मिलता है | 


सियारामशरण के ग्रन्थ दे 


जयहिन्द (सं० २००५)--यह १५ श्रगस्त सन्‌ १६४७ के स्व॒ृतन्त्रता-दिवस 
के पुण्य अवसर पर लिखी गयी भारत-बन्दना है । लगभग ढाई सौ पंक्तियों की इस 
आओजपूर्ण कविता में कवि ने स्वाधीन भारत को सम्बोधित करते हुए पाठक के हृदय 
में उसके अतीत गौरव, वर्तमान हर्षोल्लास तथा भावी आशा को व्यक्त किया है| 
छुंद प्रवाहमयी विपय-वस्तु के अनुरूप ही है। कवि नवयुग के नये प्रभात का 
इन शब्दों में आह्यान करता है : 


आज के स्वतंत्र अरुणोदय में 

उद्धृत धरिन्री के अभय में 

कोटि-कोटि सन्‍तति का कोटि-कोटि नमस्कार ! 
आज आपत्म-गोरव की हानि नहीं 

अन्तस में दासता को बलानि नहीं. . . 


राष्ट्रीय-ध्वजा, महात्मा गाँधी तथा जनता-जनादन का अभिनन्दन करते हुए, 


(का. . हैक 


कतने सुन्दर शब्दों में कवि के दायित्व का वर्शुन करता है : 


काव [ 


कवि के स्वतंत्र देश 
तरे लिए कोन नया गोत आज गाछऊ में ? 
>< 


हि ५ 


मेरे घट में हो आज गंगा-यम्जुना का नीर, 
भावित हो संगम का तीथ॑ं-तीर; 
छुन्द में समुह्ेलित हो उठ प्रमोद भरी 
रेवा, शोण, वेन्रवती, पंचनद, गोदावरी 
उल्लसित प्रेम-प्ररी 

शिप्रा, सिन्धु, सरयू, पवित्र कृष्णा, कावेरी 
सबके पुनीत अभिमज्जन से 

नव-अभिषेक करू आज के सुद्िन का; 
लाऊ मातृभूमि के चिरन्तन से 

एक रस आ रदह्दी अखण्ड निर्मेलिनता | 


गीता-सवाद ( सं० २००४ )--हिन्दी के कम ही पाठक यह जानते 
हैं कि कविवर सियारामशरणु जी ने गीता का समश्लोकी अनुवाद भी 


किया है। 


गुप्त-बन्धुओं में गीता सदा से ही प्रिय रही है। उनकी 


हैंड ... सियारामशरश 


वेष्णुब-भावना ओर गाँघीवादी अहिंसा की तुष्टि गीता-पाठ से ही होती रही 
है। गाँधीजी की सदा यह इच्छा रही थी कि श्रीमद्धनवद्गीता का पद्मानुवाद: 
अनेक लोक-भाषाओं में हो, जिससे अनासक्ति-योग सर्ब-सुलम हो ओर लोंक- 
कल्याण का उद्द श्य सफल हो | बापूजी ने एक बार विनोवा जी को इसी प्रकार 
का एक पत्र लिखा था | इस अनुवाद की प्रेरणा उसी पत्र से कवि का प्राप्त हुईं 
है। कवि को अपनी ज्ञान-सीमा का ज्ञान है। वह समझता है कि संस्कृत के. 
इस गेय ग्रन्थ का समश्लोकी अनुवाद ठीक रूप में प्रस्तुत करने के लिए जो ज्ञान 
ओर प्रतिमा आवश्यक है, वह शायद उसमें नहीं है | फिर भी हृदय की श्रद्धा 
ओर आस्था का संवल लेकर उन्होंने यह अनुवाद प्रस्तुत किया है । 

कवीन्द्र रवीन्द्र ने एक स्थल पर यथार्थ ही कहा है कि भारतवष का हृदय 
अनुष्ठुप्‌ छुन्द में स्पन्दित हुआ ९ । गीता भी इसी छुंद में है ओर हिन्दी में किन्हीं 
कारणों से इस छुन्द का प्रयोग नहीं हुआ । अनुवादक की कठिनाई इस वात से 
ओर मी वढ़ गई है, यद्यपि उसने कुछ आंवश्यक परिवतन कर इस असुविधा से 
मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश की है। उन्हीं के शब्दों में यदि कहें तो : 
..  “अनुप्ठप्‌ आदि में पादान्त के लघु को दीघर करने की क्रिया हमारे लिए 
अस्वामाविक हो सकती है |” कह 

संस्क्ृत-साहित्य का स्सास्वादन करनेवाले पाठकों को अनुवाद में उक्त परि- 
वर्तन नहीं रुचेंगा | . उनकी सम्मति में यह समश्लोकी अनुवाद दुरूह है, ओर 
प्रासादिकता तो नाम को नहीं | हिन्दी के पांठकों:की इसको अव्यवस्थित तथा 
ग्रपरचलित भाषा-मुहावबरे' ख्केंगे.। समश्लोकी होने के कारण भाषा में विश्च- 
त्रता आ गयी है ओर अनेक अव्यवहाय प्रयोग इस अनुवाद में मिलते ह। 
यथा $ 

१--मेरों ने पाण्डवों ने भी कहो सक्षय क्या किया ! 

२--प्रसाद सब्र दुःखों को अविलम्ब निवारता । 

३--धर्म की ग्लानि वा हानि होती है जब भारत 

होती अधम की वृद्धि लेता हूँ जब जन्म- में । 
४--जहां योगेश श्रीकृष्ण जहाँ पाथ धनुधर 
. मेरा -मति वहीं नित्य जय-श्री ' निधि नीति हे। 


इस प्रकोर छुन्द-निरवाह के कारण अनेक अ्प्रचलित प्रयोग इस अनुवाद में 
कप 


आये-ह | कहीं-कहीं शब्दों का प्रयोग. इस. प्रकार हुआ है कि उनके अथ ओर 
भाव-ग्रहण में वाधा पड़ती है। 


सियारमशरण के अन्य 8 


फिर मी गीता के समश्लोकी अनुवाद के श्रद्धापूर्ण प्रयास के रूप में हिन्दी- 

जगत्‌ गीता-संवाद' को याद रखेगा | 
नाटक 

पुरय-पव्र (सं० १६८६)--सिवाराम्शरए जी ने अ्रव तक केवल एक ही 
नाटक लिखा है। विचार-प्रधान नाटक शायद ही कभी पूर्णतया सफल 
होते हैं। नाव्क के लिए चरित्र-चित्रण ओर इन्द्र की मुख्य आवश्यकता 
रहती है| पुण्य-पत्र' नाटक में लेखक इस दृष्टि से तो सफल है कि इसमें दो 
विरोधी पात्र खड़े किये गये है, ओर अहिंसा! सिद्धान्त इसका मूलभूत विचार-विन्दु 
है; किन्तु नाटकीय कथावर्तु में जो प्रवाह, गति और वल होता हैं, उसका इसमें 
ग्रमाव है। कदालित इसीलिए वाद में गुप्तजी ने नाट्य-रचना करना व्याग 
दिया होगा || | । "2 

नाटक में भगवान गोतम बुद्ध के जन्म के पूत्र का वातावरण है, जब “असत्‌ 
की विजय में मनुष्य का विश्वास था ओर यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि की प्रधा- 
नता थी। प्रत्र वोद-कालीन समय की समिका पर आज के समाज की श्दस्था का 
चित्रण कितना स्वाभाविक है ! हिंसा-अहिसा का संबय, जिसे गाँधीजी के व्यक्तित्व 
ने परे ज़ोर के साथ इस युग के सामने रखा, इस नाटक में प्रदर्शित है। नर- 
बलि के विरुद्ध आवाज़ उठाना ही लेखऊ का लक्ष्य है इतना ही नहीं वह सम्गज के 
मूल तत्वों की विवेचना कर अद्िसा सिद्धान्त का प्रतिपादन करना चाहता है । 
अपने प्रायः सभी अन्यों में गुप्तती ने इसी विचार-धारा से प्रेरणा ग्रहण की है 
श्रोर इस नाटक की रचना: भी इसी भाव-ममि पर हुई है । ह 

इसके लिए लेखक ने दो विरोधी पात्रों की सृष्टि को है ; सुतसोम जो 
सत्‌ ओर “चेतना का ओर ब्रह्मदत जो असत! ओर हिंसा! का प्रतीक है; 
दोनों का संघर्ष राजनीति के क्षेत्र में आकर मूर्त हो उठता है| बह्मदत और सुत- 
सोम यो तो दोनों तत्नशिला में आचार्य सुवन्धु के यहाँ सहपाठी. रहे हैं, किन्तु 
प्रारम्भ से ही दोनों की विचार-बाराश्ों में मोलिक अन्तर रहा है। इस समय 
ब्रह्मदतत वाराणसी से सिंहासन-च्युत है ओर ग्रतिहिंसा की अग्नि में जल रहा है । 
उसने अपने ओर सुतसोम के जनपदीय त्षेत्रों में आतंक फैला रखा है और 
सोमवती के पुण्य अवसर पर सौ पुरुषों की वलि देना निश्चय किया है 
सुतर्षेम को भी बन्दी कर लेता है ओर नर-यज्ञ में ने को तत्मर है । उसी 
समय सुतसोम अपने बचन-पालन, कतंव्य-निष्ठा ओर अहिंसायुक्त सत्य आचरण 
से ब्रह्मदत्त-, का -हृदय-परिव्तन कर देता है, और येवनिका-पात के संमय/वह 
कह उठता है 


् सियारामशरण- 


रे ओोवन को अमावस्या में आज सचमुच ही सोमवती के पुण्यपचे 
का उदय हुआ हैं | 
बलि का तातये समझते हुए सुतसोम कहते हैं : 


.. बलि का यह अभिग्राय नहाँ कि हम अपनी या किसी दूसरे की हृत्या 
कर डाल | हमारे भीतर जो अहँभमाव है, भगवान्‌ के चरणों में उसी की बलि 
दुना ही सबसे बड़ी बलि है । 


है? 


पुण्य-पव! नाटक का सांस्कृतिक घरातल बहुत ऊँचा है |.उद्द श्य की दृष्टि 
से. यह सांस्कृतिक चेतना का नाटक है, आर इसमें मानव की उदात्त वृत्तिर्या की 
स्थापता की गयी है। आत्मबल द्वारा पशु-बल पर विजय पायी गयी है । 
लेखक का दृढ़ विश्वास है कि हृदब-परिवर्तन द्वारा ही विश्व सुसंस्क्ृत हो सकता 
है | इस नाटक का वातावरण शुद्ध ओर सात्बिक है, जो हमारे मन को छूता है । 


पात्रों का चित्रण विभिन्‍न रेखाओं ओर रंगों द्वारा किया गया है, किन्तु 
वे सजीव कम हैं | पात्र नही, उनमें लेखक श्रधिक बोलता है| दाशनकता के 
बोझ ने उनकी 'मानवीयता' को दबा दिया है | वे विचारों के मूर्त-रूप प्रतीत 
होते हैं; सजीव सशरीर मानव नहीं | भाषा भी इसी कारण दुरूह हो गई है। 
वातावरण की दृष्टि से नाटक सफल है | इन्द्र भावना तीदुंण है, ओर कलाकार 
का उद्द श्य सुस्पष्ट है। कुछ निम्न स्तर के पात्रों में किंचित्‌ हास्य-व्यंग्य का भी 
समावेश है । स्त्री-पात्र इसमें तीन हैं जिनमें प्रधान है सुतसोम की पत्नी विशाखा 
जो आय-सम्यता की सुन्दर प्रतीक है | उसकी दो दासियाँ पूर्णा और उत्नला हैं, 
जिनका कार्य नगण्य ही है | समस्त नाटक की कथा-वस्तु सुतसोम की राजधानी 
हस्तिनापुर ओर “मृगचिरा” नामक ग्राम और उसके पाश्व॑वर्ती ग्राम में केन्द्रित 
है | रंग्मंच की दृष्टि से नायक असफल है; किन्तु पाठक की चेतना और विधेक 
को जाग्त करनेवाले सेद श्य रचना के विचार से नाटक नगण्य नहीं | 

उफ्यास 

सफल कवि के अतिरिक्त सियारामशरणु जी हिन्दी के एक प्रमुख उपन्यास- 
कार भी हैं, यह उनकी बहुमुखी प्रतिमा का पर्चायक है | उनकी चेतना नवीन 
है ओर अपनी उबर कल्पना-शक्ति के कारण वे एक के बाद दूसरी सुन्दर 
कलाकृति भेंट देते जाते हैं। गुप्त जी के तीन उपन्यास हैं--(१) “गोद; 
(२) अन्तिम आकांक्षा; (३) “नारी | इनमें से अन्तिम उपन्यास बहुत लोकप्रिय 


घियारामशरण के ग्रन्थ ३ ऊ 


हुआ है | उसकी-सी मार्मिकता कथा-साहिस्य में कम ही मिलती है। उपन्यासों में 
यह कवि सफल हुआ है, यद्यत्रि यह आश्चर्य का ही विषय-है कि भावन्क्षेत्र में 
विचरण करनेवाला कवि घटनाओं के जाल में केसे प्रवेश कर पाता है ! सूद्म 
इृष्टि से विचार करें तो उपन्यास और काव्य के सूजन में समान निर्माशकारी 
शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है | कवि केंबल मावनाओं का चित्रण करता है । 
उपन्यासकार को भावना एवं घटना दोनों का ही सुन्दर मिश्रण करना पड़ता हे | 
सियाराम में यह क्षमता है, ओर यही कारण है कि कवि होते हुए वे सफल 
उपन्यासकार भी हो सके | इसी संबंध में एक बात ओर है कि यह कवि 
अपनी काव्य-कृतियों में मो विचार-प्रधान रहा है, ओर अनेक प्रकार के सजीव 
पात्र खड़े करता रहा है | पात्र-निर्माण ओर घटनाओं के उचित संबोजन से ही 
किसी उपन्यास की कथा-बस्तु प्रस्तुत होती है ओर इस प्रकार की प्रतिभा इस 
कवि में प्रारम्भ से हो विद्यमान थी। इतिब्ृत्तात्मक काव्य के रचयिता उपन्यास 
में ग्रसफल होते कम ही देखे गये हैं | 


सियारामशरण के प्रायः तीनों उपन्यासों में ग्राम-जीबन प्रदर्शित हुआ 
है। उनकी बवृत्ति ग्राम-संसार में ही रमती है और ह्ासोन्मुख ग्रामीण॒-संस्कृति के 
अनेक सजीव चित्र उनके इन तीनों उपस्यार्सों में मिलते हैं। उनके पात्र 
सीधे ओर सच्चे हैं; उनमें किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक उलभनें नहीं हैं । 
मानवता का सात्विक संदेश वे हमें देते हैं ओर अपने सरल, सतोगुणी वातावरण 
से पाठक पर अ्रमिट प्रभाव छोड़ते हैं। 

ग्रोद--इस उपन्यास में एक ग्रामीण ग्रहस्थ की सरल कथा है। दयाराम 
के भाई शोभाराम का विवाह एक विधवा कोशल्या की पुत्री किशोरी से निश्चित 
हो जाता है। प्रयाग-संगम-मेले के अवसर पर किशोरी अपनी माँ से 
बिछुड़ जाती है। रात भर की खोज के पश्चात्‌ सेवा-समिति के लोग उसे कोशल्या 
के पास पहुँचा देते हैं। इसी घटना के कारण अबोध किशोरी समाज के सन्देह 
का शिकार बनती है । समाज अथवा लोकमत में शंकित पाप का बड़ा महत्त्व 
हे | हिन्दू समाज में भी यह अक्ञम्य अपराध है, अतएव शोमाराम के भाई 
दयाराम की आज्ञानुसार यह संबंध विच्छिन्न हो जाता है | घन-लिप्सा ओर लोकाप- 
वाद की शरण लेकर दयाराम प्रथ्वीपुर के जमींदार के यहाँ संबंध पक्त्रा कर 
लेते हैं। विधवा कोशल्या इस अन्याय को सहन न कर सकी । फलस्वरूप वह 
बीमार हो जाती है | उत्तकी इस संकटदापनन अवस्था को देखकर शोमाराम का 
हृदय पिघल जाता है; किन्तु दयाराम अब भी अपनी स्वीकृत नहीं देते। सामा- 


ष्छ् सियारासशरणें 


जिक अस्याचारों का उद्धाग्न यहाँ लेखक ने बड़े ज़ोर से किया है। शोभाराम 
के साहस का सुन्दर उदाहरण भी मिलता है | उसने गुप्त रूप से किशोरी को 
अपना लिया | जब किशोरी अपनी निर्दापिता सिद्ध कर देती है तभी दयाराम 
का हृदय परिवतन होता है| शोभाराम भी अपना विद्रोह समाप्त कर भाई की 
गोद में पुनः शरण लेता है। अश्व-पधाराओों के संगम में हृदयों की “संकीणता 
र कठो रता द्रवित हो उठती है, ओर सुखद पारिवारिक सामंजस्य के बाद 

उपन्यास समाप्त होता है | लेखक के शब्दों में अन्त इस प्रकार है 

अआसुओं की दोनों धाराओं ने एक में मिलकर एक दूसरे संगम-ती्थ के. 
जल से दयाराम की गोद! भर दी । 

इस उपन्यास का कथानक सीधा-सरल तो है, किन्तु बैचित्यपूर्ण कीतूह 
भी इसमें मिलता है | इससे कश्वा-प्रवाह में तीव्रता आ गई है। अन्तद्य रद्द के 
भी कई स्थल इसमें हैँ जो उपन्यास को आश्ुनिकता का वातावरण प्रदान करते 
है | शोभाराम को साहसी दिखाना भी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। हिन्दू-समाज 
में किंचित्‌ संदेह के कारण भी नारी को दोगी समझ लिया जाता है; इसी 
ग्रन्याय के विरुद्ध इस उपन्यास में स्वर उठाया गया है| गप्त जी ने हमारी इसे 
दोपपूर्ण धर्म-नीति का विरोध किया है; किन्तु इस विरोध में. विद्रोह- 
भावना अथवा प्राचीन संस्कारों के उन्मूलन का स्वर नहीं है । 

अंतिम आकांक्ञा--यह गुप्तजी का दूसरा उपन्यास है जो कभी-कभी पाठक: 
को रबीन्द्र की अमर कहानी 'काबुलीवाला” का स्मरण करा देती है। काबुली- 
वाला जैसे मिनी के प्रति वात्सल्यपूण था उसी प्रकार इस उपन्यास का नायक 
रामलाल' अपने स्वामी की पुत्री के प्रति श्रद्धालु है | यह/नोकर रामलाल स्वामि- 
भक्त है ओर मान-अपमान के प्रति बड़े तीत्र रूप से सजग है| उपन्यास एक 
प्रकार से आत्म-कथात्मक शैली में लिखा गया है। एक उपेक्षित नौकर को उप- 
न्यास का नायक बनाकर गुप्तजी ने दलित, व के * प्रति अपनी सहानुभूति प्रद- 
शित की है | इस उपन्यास में भी हमें मानवता का संदेश मिलता है और इसकों 
पढ़ने के बाद पाठक के हृदय में स्नेह, करुणा ओर सहानुभूति की भावनाएँ 
जागत होती हैं। ' 





इस उपन्यास का कथानक: असंगठित है। अपने गति-प्रवाह के कारण एक॑ 
प्रकार की अनिश्चितता इसमें मिलती है, जो जीवन की ही परिचायक है। समस्त 
घटनाएँ नायक के व्यक्तित्व. से संबंध रखती हैं ओर उसी में उनका 
पर्यवसान है| नायक रामलाल सत्य-पसयण ओर निमर्मोक है.| उसका साहस, और 


सियारामशरण के ग्रन्थ हट 


कार्य-कौशल प्रशंसनीय है। उसमें अन्याय के विरुद्ध मोर्चा लेने को बंड़ी भावना 
है | बदला लेना वह खब जानता है, किन्तु अपने प्रते बह उदासीन.- है ओर 
इंश्वर में अपनी आस्था का ही श्ाश्रय लेता: है | रंवामो के लिए. वह अपने बाहु- 
बल से भी काय लेता है। वह अन्याय का विरोध करने के कारण ही जेल जाता 
है, ओर वहीं मर जाता है।. मरते समय वह निम्न शब्दों में अपनी अन्तिमः 
आकांत्ता व्यक्त करता है क्‍ 

अपने ही गाँव में झट से जन्म लूँ । दूसरे जन्म में में फिर तुम्हारी 
चाकरी में पहुचू | 


पन्‍्यास का भाव धरातल ऊँचा है। एक दो स्थल मामिक है। शग्रार 
रस का पूर्णतया अमाव है; फिर भी उपन्यास: का वातावरण शीतल श्रोर आदर 
है, जो पाठक के मन को माता है| हिन्दूसमाज की कई कुरीतेयों का इसमें 
दिख्द्शन कराया गया है। रामलाल के अतिरिक्त. और पात्र नगण्य हैं। इस 
उपन्यास से पाठक को गुप्तजी -के परिवार के वातावरण को झाँकी मिल 
जाती है। द 
नारी--शुप्तजी के तीनों उपन्यासों में “नारी? ने सबसे अधिक ख्याति प्राप्त 
की थऔ्लोर वही सबसे ग्रधिक लोकप्रिय. हो सका। इसके अनेक कारण हैं । यह 
उपन्यास. कला और भाव उभयपत्षों की दृष्टि से लेखक की सर्वोत्कृष्ट स्वना है 
6 नारी?. भारतीय नारी के जीवन की करुणा का सजीव चित्रण इसमें है जो अन्यत्र 
नहीं मिलता | मैथिलीशरण गुप्त ने यशोधरा में अबला जीवन पर जो उक्ति कहीं 
है, वही इस उपन्यास में चित्रित हुई है | हिन्दू नारी का अदम्य स्नेह, आत्मत्याग 
और करुणा सभी कुछ इसमें कलात्मक रूप से व्यंजित हुए हैं। इसकी नायिका 
जमुना हिन्दी-उपन्यास की अमर पात्र है। मी का. 
नारी? का मी घयना-स्थल भारतीय ग्राम ही है, इसमें केवल एक बार कथा- 
क्रम-कलकत्ते तक जाता है, ओर फिर लोटकर -्राम में ही आ जाता है | समस्त 
पुस्तक भारतीय ग्राम-जीवन के वातावरण से ओतप्रोत है । कथा भी सीघीर 
दी है | जमुना का पति वृन्दावन है; जो अपने दारिद्रय का मार दूर करने 
कलकत्ता चला जाता है] उसक्रा पुत्र हल्ली है जिसके प्रतिवात्सल्य के सहारें 
जमुना इतने दिन॑ जीवित रही है। बइन्दावन का कोई समाचार नहीं मिलता है । 
यह नारी अपने पुत्र कां लालन-पालम करती रहती है | अपने पति-आगंमन की 
प्रतीक्षा का संहांर लेकर अपने आँचलं-के दूध को वात्सल्य-रस में प्रवाहित कस्ती 
रहती है| हल्ली का चित्रण गुप्तजी ने बड़े स्वाभाविक रूप में किया हे । 'धेहं 


ह्छ सियारामशरख 


अपनी पाठशाला में आदश विद्यार्थी है। बिना आधुनिक उपन्यासों की शैली की 
सनोवेज्ञानिक जटिलता का समावेश किये ही कलाकार ने हल्ली के चित्रण में 
गहरी स्वाभावकिता ला दी है | अपने पिता की भावना का ही वह अन्यतम उपा- 
सक है | जमुना के जीवन की समस्त आकांच्ाएँ हल्‍ली में केन्द्रित हो चुको हैं, 
फिर भी उसे अपने पति के वापस आने का विश्वास है| 

ऐसे समय हीअजीत इस ननन्‍हें परिवार में प्रविष्ठ होता है। वह एक्र निःस्वार्थ 
गआणी हे, जो अपनी पूरी सहृदयता के साथ जमुना के नीरस ऐकान्तिक जीवन में 
आकर उसकी सहायता का वत लेता है। बृन्दावन को खोज में उसने दिन-रात एक 
कर दिया, ओर प्रत्येक प्रकार से जमुना के जीवन में नवीन थ्येय की प्राणु- 
प्रतिष्ठा करने का यत्न किया | जब सहसा वृन्दावन के जीवित होने का समाचार 
मिलता है तो जमुना को प्रतीत हुआ कि उसके जीवन की तपस्‍््या फलीमूत होंगी, 
किन्तु मोतीलाल ओर उसके पुत्र हीरालाल की दुष्टता के फलस्वरूप वह गाँव में 
आकर भी जमुना से बिना भेंट किये लौट जाता है, ओर मोन जमुना पापाणवत्‌ 
हो इसे सहन करने को ततर हो जाती है । शठता की विजय के कारण पाठक की 
सहानुभूत जमुना के प्रति और भी बड़ जाती है । 


जमुना ओर अजीत के पारस्परिक सम्बन्ध पर हिन्दी-आलोचकों में काफ़ी 
वाद-विवाद चलता रहा है । मनोवेज्ञानिक युग में ऐसा होना स्वाभाविक ही है । 
अधिक विश्लेषण करने की प्रवृत्ति से यही हानि होती हे। कुछ लेखकों ने 
जमुना के अजीत के प्रति आकषण को ऐन्द्रिक माना है | इसमें वे उ्मुना का 
नितान्त पतन देखते हैं, किन्तु ऐसा निर्णय देना असहानुभूतिपूर्ण तो है ही, 
अनुचित भी है | अर्जत को स्वीकार करने में जमुना का पतन नहीं नारी मात्र का 
उत्थान है--ऐसा हमारा मत है | उस स्वीकृति में यौवन-आकण नहीं, कृतज्ञता 
की मानवीय व्यंजना है, ओर उसमें भी पति ओर पुत्र के प्रति प्रेम निहित है | 
अजीत के चित्र को इसी सूक्म-दृष्टि से समझने का यत्न करना चाहिए । वह 
स्वार्थी कद्य जा सकता है; किन्तु दुष्ट ओर नीच नहीं है। वह नारी की भावनाओं 
को खुब समझता है; उसके लिए वह बढ़े-सें-बड़ा मी त्याग कर देता है, समाज 
की उपेक्षा तक करता है और जमुना का आदर करता है। वह नारी को केवल 
भोग्य वस्तु नहीं समझता | उसमें अनेक कमज़ोरियाँ हैं, किन्तु वे स्वाभाविक हैं | 
सत्यनिष्ठ होकर वह जमुना को उसके पति बृन्दावन से मिलाना चाहता है, ओर 
यही उसकी विशेषता है, जो उसकी दुबंलताओं पर स्वणंमय आवरण डाल 
देती है । 


सियार मशरण के ग्रन्थ ६१ 


गुप्तजी के उपन्यासों में एक ऐसे प्रकार की मानवीयता है, जो पाठक को 
अभिभूत कर डालती है | ममस्पशिता उनका प्रधान गुण है। भाषा सरल ओऔौ 
प्रवाहमयी है, उसमें बनावट अथवा अस्वाभाविकता नहीं | कथा-प्रवाह अबाधघ 
गति से बहता है ओर चरित्र-चित्रण सजीव ओर स्वाभाविक होता है | श्राधुनिक 
उपन्यासकार होते हुए. भी उनमें किसी प्रकार की अस्पष्टता तथा जटिलता 


दाह । 





निषन्ध 

भूठ सच (सं० १६६६)--श्री सियारामशरण जी से निवन्ध भी अछूता न 
रहा | इस संग्रह में उनके समय-समय पर लिखे गये लगभग अट्राईस निबन्ध संकलित 
हैं| निवन्धों के स्वता-काल में कई वर्गों का अन्तर है| ये निवन्ध लेखक की रुग्णावस्था 
में लिखे गये प्रतीत होते हैं। अस्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के ये परिचायक हैं 
ओर कई दृष्टियों से हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय हैं। अधिकांश निवन्ध 
आत्म-कथात्मक हैं; इनमें लेखक के सजग तथा चेंतन्य संवेदनर्शील व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति है। दनिक-जीवन की नगरण्य घटनाओं के प्रतिक्रिया-स्वरूप इन 
सुन्दर निबन्धों की रचना हुई है| इसमें कहानी भी है, घटनाओं का चित्रण है, 
प्राकृतिक वर्णन है, व्यक्तिगत संस्मरण हैं; जीवन की मार्मिक घटनाओं की अमभि- 
व्यंजना करनेवाले गद्य-काव्य के अर श भी हैं। यही नहीं, साहित्य ओर राज- 
नीति-सम्बन्धी समस्याओं की ताकिक विवेचना भी है, पर सभी रचनाओं में 
सरल आत्मीयता प्रकट होती है, जो अपनी सहानुभूति, करुणा और संवेदन- 
शीलता के कारण पाठक के मर्म को स्पश करती है| पाठक इन भावनाओं में 

अमिभूत होकर आनन्दित हो उठता है। 


| 


इस पुस्तक का नामकरण इसके अन्तिम निवन्ध से हुआ है, जिसमें रथिया 
और काशीराम के चित्रण द्वारा लेखन-व्यवसाय के मूठे-सच्चे प्रयासों पर मदु 
यंग्य करते हुए. निम्न-वर्ग की नारी की करुणापूर्ण कथा कही गयी है 
इसे मिबन्ध न कहकर कहानी ही कहना शायद उचित हो। साहित्य-कर्म 
में लीम व्यक्ति मानवता को नहीं चीन्‍्ह पाता ओर जगत्‌ निर्मम हीकर 
ग्रपना निर्णय दे देता है। इस निबन्ध में लेखक का कवि-हृदय स्पष्ट परिलक्तित 
होता है। 


“हिमालय की झलक! में लेखक ने अपनी नैनीताल-यात्रा का सरस वर्णन 
किया है। परव्व॑त-प्रदेश में जो एक प्रकार की विराट मावना उद्ध,त होती हे 
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उसकी सुन्दर अभिव्यक्ति हमें इसमें मिलती है | 'कवि की वेश-भूपा शीप॑क 
“निबन्ध में लेखक की हास-परिहास की वृत्ति प्रदर्शित है'। इन रचनाओं में लेखक 
“अनेक स्थानों पर अपने पर, ओर अपने विरुद्ध भी हँसता रहा है। हास्य-व्यंग्य 
का यह मृदु-समावेश पाठक को स्मित हास्य देता है, स्थान-स्थान पर उसे 
कोतूहल ओर गुद्गुदी भी होती है | यह बात और भी महत्वपूर्ण हो उठती है, 
यदि हम यह स्मरण रखें कि सभी मनिबन्‍्ध उस समय लिखे गये जिस समय लेखक 
रुग्णु था| उदाहरण स्वरूप निम्न अंश दिया जा सकता है, जिसमें लेखक की 
विनोद-प्रियता और कोतूहलपूर्ण शैली के दशन होते हैं : 

.._ तब दूसरा सुरूाव मेरा यह है कि कवि के लिए स्त्री-जेसा कच-कलाप 
अनिवाय हो | इस पर अपने पूर्णाघिकार से वंचित होकर स्त्रियाँ इस से 
रूठगी नहीं । “बढ़त देख निज्र गोतः की नीति से उनकी अखियाँ सुखी ही 
होंगी । 
[ कवि की वेप-भूषा |] 
कई निबन्ध विचारात्मक हैं। उनमें हमें इस लेखक की यूदुम गद्य-स्वना 
की शक्ति का पता चलता है | उलके हुए दाशनिक विचारों की हल्की-सुलभी 
हुई भाषा में व्यक्त करना इस लेखक के लिए, सहज-सुलभ कार्य है। एक उदा- 
हरण देखिए : 

. यह ठीक है कि पूव ओर पश्चिम का भेद सुस्पष्ट करने के लिए किसी ने 
दिन में ही सूथ की यह मशाल जला रखी है| पर इसीके साथ उतना ही ठीक 
. क्या यह नहीं है कि उसी ने इस मशाल की पीठ पर अन्धकार भी प्रतिष्टित 
कर रखा है ? दिन हो तो उसके साथ रात है ओर रात हो तो उसके साथ 
दिन । उत्तर है तो दक्षिण भी होगा । इंस तरह दो का यह उत्तर-प्रस्युत्तर, 
यह तक-वितक, अनादि काल से चला आता है |? | वहस की बात ] 

राष्ट्र्म मे व्यक्त करनेवाले दो-एक निवन्ध हमें स्मरण कराते हैं कि इस 
'लेखक में रुग्णु-शय्या पर पड़े रहने के समय भी जीवन-शक्ति विद्यमान थी | 
भाषा, साहित्य, वेश-भूपा, संस्कृति इत्यादि पर ऐसे अनेक वाक्य कहे गये हैं, जो 
. यदि चुनकर प्रसंग से अलग भी कर दिये जायें तो उनका महत्त्व और भी बढ़ 
जायगा । सूक्तिमय वाक्‍्यों का यह लेखक धनी है। साहित्यिक संस्मरण की दृष्टि 
से “मुन्शीजी' शीषक निबन्ध बहुत उपयोगी है, और स्वर्गीय मुन्शी श्रजमेरी जी 
'के जीवन के अज्ञात अंशों को प्रकाश में लाया गया है | शब्द-चित्र प्रस्तुत करने 
' में भी यह लेखक सिद्धहस्त हैं । 


पंक्षयारामंशरंण के ग्रन्थ हर 


इन निबन्धों की गद्य-शेली सरल किन्तु परिष्कृत है; मभाषां सीधी-सादी है 
किन्तु प्रभाव: और प्रासादिक्रता को अभाव नहीं है। शब्द-चयन विष्यानुकूल है 
ओर गम्भीर विचारात्मक निबन्धों में मी विनोदपूर्ण तारिक शैली का आश्रय 
'लिया गया है, जो पाठक को प्रिय है। गुप्तजी की एकमात्र निवन्ध-रवना होने 
'के नाते ही नहीं अपने प्रकार की अकेली साहित्यिक कृति होने के कारण भी इस 
पुस्तक का अनेक वर्षों तक आदर होता रहेगा। 


कहानी 

मानुषी ( कहानी-संग्रह )--श्री सियारामशरण जी ने कुछ कहानियाँ 
'भी लिखी हैं, उनका संग्रह इस संकलन में हुआ है। इसमें. कुल 
आठ कहानियाँ: हैं | पहली कहानी 'मानुपी! के नाम पर इस 
पुस्तक का नामकरण हुआ है । काव्य ओर उपन्यासों के अध्य- 
यन में हम गुप्त जी की कथा निर्माण-कला पर दृष्टिपात कर चुके हैं। पात्र 
खड़े करना और उसके चारों ओर वातावरण का सहज निर्माण करना गुप्त जी 
की कला है। मानवीय सहानुभूति ओर संवेदनशीलता की जो सम्पत्ति इस 
कलाकार में है, उसके कारण इसकी किसी भी रचना में रस का संचार हो सकता 
है। रस-त्लीण भी हो तो भी उसमें एक इस प्रकार का सात्विक गुण आ जाता 
है, जो पाठक को थआत्म-तुष्टि प्रदान करता है। वह सोचता है, हिन्दी का यह 
लेखक चित्र में उदात्त बवृत्तियों का संचालन करता हे-ऐसा अन्य लेखकों 
में नहीं | 


. इस दृष्टि से इस संग्रह की कहानियाँ उत्तम हैं| कथा का टेकनीक इतना 
सहज ओर सरल है कि वह नहीं के बरावर है। सरल रूप में इतिज्ृत्तात्मक 
रूप में यह कथानक को आगे बढ़ाते हैं, ओर अन्‍्त में पाठक को मानवीय हृदय 

बृहद रूप के दशन होते हैं। प्रस्तुत सभी कहानियों में एक आवश्यक तत्त्व 
अनिवाय रूप से मिलता है, ओर वह है मानवीयता, शोषित, अस्त मानव के 
प्रति सहज सहानुभूति । प्रगतिवाद के युग में यह कहना यहाँ आवश्यक [हे कि 
शुप्तजी - का यह मानवतावाद उस प्रेम, सहायनुमूति ओर करुणा से भिन्‍न है जो 
आजकल के वर्गवादी लेखकों में प्राप्त होता है। गुप्तनी की सहानुभूति में 
आर्थिक इृष्टिकोश बिलकुल भी नहीं है। मनुष्य को मात्र प्राणी, मातव मानकर 
वे चलते हैं, ओर इसी मानववाद की दाशनिक प्रष्ठभूमि पर इन कथाओं का 
निर्माण हुआ है। 
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इस संग्रह की प्रथम कहानी 'मानुषी' सियाराम जी की एक ऐसी कहानी है, 
जो उनके कहानीकार रूप को प्रतिनिधि रूप में स्पष्ट बरती है | इसमें कहानी-- 
पाव॑ती-शंकर के संवाद से प्रारम्म होती है। इस शैली ने कहानी को पोराणिक 
रूप दिया है। इससे प्रासादिकता अधिक आा गयी है। ग्रामीण वातावरण में 
मनोहरलाल और उसकी घमंपत्नी श्यामा का चित्रण है जो अपनी गहन करुणा 
के कारण पाठक पर गम्भीर प्रभाव डालता है | इस चरित्र-चित्रण में गुप्त जी 
ने मानव के त्याग का ऐसा विचित्र रूप उपस्थित किया है कि आधुनिक पाठक 
सहसा विश्वास न कर सकेगा | श्यामा का पति मनोहदरलाल जमींदार के अत्या- 
चार्रो का शिकार होकर भी हिंसा-माव का आश्रय नहीं लेता और विधवा होने 
पर श्यामा मी शआादर्श हिन्दू-पत्नी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। वह अपने उन 
रलों को अब भी रन नहीं समझना चाहती, जिन्हें उसने अपने पति की बीमारी 
के समय कॉच समझकर त्याग दिया था। अन्त में वरदान प्राप्त करने के 
समय भी वह पति-मिलन स्वीकार नहीं करती; क्योंकि वह समझती है 

अब इस लोक की मिद्दी में घसीट कर, में उनका आनन्द क्‍यों भंग 
करू । 

सियारामशरण जी ने इस कहानी में श्यामा के चित्रण से सिद्ध कर 
दिया है कि प्रत्येक मनुष्य में देवत्व समाया होता है जो उसे देवत्व से ऊँचा पृद्‌ 
दे सकता है। तभी तो उन्होंने श्यामा को “मानुषी” कह्य और उसे देवीपा्॑ती 
से भी अधिक महत्व प्रदान किया | देव-लोक से भी अधिक उच्चता मानव-लोक 
की है। अन्य कहानियों में भी हमें यही ग्रामीण वातावरण मिलता ह ६ मारतीय 
प्रामों की दरिद्रता ओर उस जीवन की गहन करुणा लेखक को द्ववित करती है, 
ओर मनुष्य में उसकी आस्था गहरी होती जाती है। कई कहानियों मेँ उन्होंने 
बालक की सहज बुद्धि को बड़ा बल दिया है, मानों वयस्कों को वे विवेक प्रदान 
करते हैं । 'काकी' त्याग” आदि कहानियों में वालक बड़ों को सबुद्धि देते हैं | 
भारतीय राष्ट्रीय-संग्राम की पृष्ठभूमि पर भी कई कहानियों का वातावरण 
निर्मित हुआ है । 

गुप्तजी को कहानियों की सब से बड़ी विशेषता है उनकी सादगी और 
बाल-सुलभ सरलता | ग्रामीण हृदय की सात्विकता उनमें स्पष्ट परिलक्षित होती है । 
वर्तमान आर्थिक संकट तो हमें इनमें मिलता है, किन्तु उसके प्रति एक प्रकार का 
मानववादी अहिंसा भाव है। कहीं भी विद्रोह-मावना अथवा तिक्तता नहीं 


सियारामशरण के ग्रन्थ ६ 


मिलती | इस दृष्टि से अध्ययन करने वाले पाठक को ये कहानियाँ प्रतिक्रियाबादी 
प्रतीत होंगी | इनकी कला को हृदयंगम करने के लिए हमें उसी गंधीवादी/ 
दृष्टिकोण की अपनाना होगा, जो लेखक की प्रेरणा का केन्द्र है ओर प्रत्येक 


कब 


रचना में रगा की पवित्र धारा के समान प्रवाहित है | 





[ डा० नगेद्ध, एम० ए०, डी० लिट | 


सियारामशरण गुप्त की कविता का में लगभग पर्द्वह वर्षों से निरन्तर 
अध्ययन करता आया हूँ। वे मेरे प्रिय कवि नहीं हैं, मेरे ओर उनकी ब्ृरत्ति तथा 
जीवन-दृष्टि में इतना अधिक अन्तर है कि में उनके काव्य में आत्मानुभूति का 
सुख प्राप्त नहीं कर पाता | फिर भी मेरे मन में उनके काव्य के प्रति विशेष श्रद्धा. 
रही है, जेसी को एक साधारण रागी व्यक्ति के मन में किसी सन्त के व्यक्तित्व. 
ओर उसकी वाणी के प्रति होती है। और चू कि आज की दुनिया में मुझसे 
व्यक्तियों का ही बहुमत है, सियाराम जी जेसे अत्यन्त अल्प संख्या में हैं, इसी- 
लिए, उनका काव्य अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। और, यह उनके साथ. 
अन्याय नहीं है, यह उनके काव्य की स्वाभाविक परिसीमा है। 

सुस्थिर ओर व्यवस्थित अध्ययन के उपरान्त मेरे मन में सियारामशरण की, 


बे 


कविता के विषय में ये धारणाएं बनी हैं : 
१ उनकी कविता का मूल भाव करुणा है | 


२, उनकी काव्य-चेतना का धरातल शुद्ध मानवीय है, दूसरे शब्दों में उसका 
मूलभूत जीवन-द्शन विशुद्ध मानववाद है, जिस पर गांधी जी के सिद्धान्तों की 
गहरी ओरे प्रत्यक्ष छाप है । 


३ इस कविता का प्रभाव एकान्त सात्विक ओर शांतिमय होता है। 
४, परन्तु सियारामशरण ने भुक्ति को बचाकर मुक्ति की साधना की है, 
इसलिए इस कबिता में जीवन का स्वाद कम है। 


'मौय-विजय' से लेकर 'नकुल” तक सियारामशरण के अनेक काव्य-मन्थ 
शित हो चुके हैं। इनमें 'मौर्य-विजय और 'नकुल” खन्‍्ड-काब्य हैं; 'उन्मुक्त? 
प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें 'मोयं-विजय और “नकुल” खन्‍्ड-काव्य हैं, “उन्मुक्त 
काव्य-रूपक है, बापू! व्यक्ति-काव्य है, आत्मोत्सर्ग' चरित्र-काब्य है, आद्रा' में 


कवि सियारामशरण ग्॒त पा किक 


काव्य-बद्ध कहानियाँ हैं ओर पाथेव! मृण्मबी' नोआखाली में! तथा “६निकी' में 
: स्‍्फुट विचार-प्रधान कदिताएँ हैं। 'मोय-विजय' को छोड़ जो मेथिल्लीशरण जी के 
प्रभाव में किया गया कवि का आरम्भिक काव्य-प्रयोग है, इन सभी का प्रधान स्वर 
करुणा है | यह करुणा विप्रादः तथा आत्मोत्सग' में व्यक्तिगत होने के कारण 
तथा द्रा' की कहानियों में निरावरण होने से अत्यन्त तीत्र हो गई है। उधर 
“उन्मुक्त' 'दिनिकी' ओर “नोश्राखाली में ये गी वह युद्ध तथा रक्तप्रात के वाताबरणु 
के कारण सबंथा व्यक्त है, परन्तु अन्य स्वनाओं में मी उसकी अन्तथार उतनीः 
ही असंदिग्व है | करुणा की इस सवव्याप्ति के व्यक्तिगत ओर समष्टिगत दोनों ही. 
कारण हैं। व्यक्तिगत कारणों में कवि का चिर रुग्ण जीवन, पत्नी तथा अन्य 
प्रियजनों की मृत्यु, ओर बहुत दुछु साहित्यक उपेक्षा भी हे। इन तीनों कारणों 
ने मिलकर उसकी दृष्टि को स्थायी रूप से करुणाद्र वना दिया है| संब से पहले 
तो श्वास-राग ही अपने आप में एक स्थायी व्यथा है, परन्तु; रोग की व्यथा को 
ग्रेम--विशेषकर अन्तरंग सहचरी का प्रेम बहुत कुछ हल्का कर देती है। इसी 

कार मृत्यु, वियोग आदि के शोक को व्यक्त स्वास्थ्य-सुख के द्वारा भुलाने में 
सफल हो जाता है | ओर प्रम तथा स्वास्थ्य दोनों के अभाव को. साहित्यिक 
आत्माभिव्यक्त ओर उप्तकी स्वीकृति का सुख बहुत कुछु दूर कर सकता है। 
माना कि स्वीकृति का सुख अपने आप थे कोई विशेष स्पृहणीय सुख नहीं है 
परन्तु वास्तविकता का निषेध करना व्यर्थ है, लेखक का यंह बड़ा सम्बंत है, ओर 
अत्येक. देशकाल में लेखक का इसकी आवश्यकता रही है । 


है ॒ 


इस प्रकार व्यक्तिगत घारातल पर इस कवि,ने स्वास्थ्य, दामपत्य-प्र म ओर, 
लोक-स्वीकृ ते इन तीनों के अमाव का अनुभव किया । उधर समष्टेगत जीवन में. 
भी वह युग पराजय का युग था | राजनीतिक जीवन में कांग्रेस बार-बार विफल 
हो रही थी ओर उघर सामाजिक जीवन:पर रूंढ़ियों का सप इतनी गहरी कु डली 
मारे बैठा था कि जागरण-सुघार के सभी आन्दोलन उसको अपने स्थान से 
हिलाने-डुलाने में असमर्थ हो रहे थे। विषाद के इस सावंभौम साम्राज्य में. 
सियारामशरण की कविता का विकास हुआ ओर स्वभावतः उसमें करुण स्वर का 
प्रधान्य हुआ |. । द 


यह करुणा क्रमशः व्यष्टि से समष्टि तक व्यापक होती गई है। “विधाद' की 
करुणां का धरातल, जेसा कि मेंते अभी संकेत किया, शुद्ध व्यक्तियत है। उसमें: 
स्वर्गगता पत्नी के वियोग में कवि ने अत्यन्त मार्मिक किन्तु संयत कविताएं, लिखी: 


वियारानशरण 

मृत्यु के समन्न मानव कितना असहाय है 

उसका बुद्धि-वेभव सभी कुछ अपने प्रियजन को मृत्यु के पाश से मुक्त कराने में 

श्रसमथथ रहते हैं। वह बेचारा स्मृति, स्वप्न, कल्पना आदि की सहायता से मी तो 
गपने प्रिय को प्राप्त नहीं कर सकता | विकल कवि दिवा-स्वष्न देखता है : 


का प्रेम, उसको कल्पना, उसका 


हो सकती भब बीच नहीं क्‍या कोई नृतन बात ? 
आजा आज यहाँ फिर से तू सम्मित पुल्नकित गात । 
मन्दू-मन्द गति से आकर तू आंख सी दे खोल ! 
फिर से तेरे मंजु मिलन में उठे हर्ष कहलोल । 
अरे यहां कंसे बठ तुम, करते हो क्‍या ख़ब | 
छु न सुनू' जा लिपटू तुकसे हषाद्ि में डूब । 
परन्तु यह सब क्रर कल्पना है : 


हाय, कुहुकमयि क्रर कल्पना ! यह छुलना है ब्यथ । 
अश्रु गिराना मात्र रहा है श्रब तो तेरे अथ। 
उनमें से भी तुझे तक कोई पहुँच न सकते आह। 
जाने कितने गिरि-वन-सागर रोक रहे हैं राह। 
[विषाद | 
मानव की बेवसी का कितना करुण चित्र है! 
जीवन का यह एकाकीपन कठिन रोग की पीड़ा से मिलकर कवि की 
वेयक्तिक करुणा को ओर भी गहरा बनाता हुआ्या, उसके मन में कभी-कभी अत्यंत 
निराशामय चित्र अंकित कर देता है 


गत निश्िि में सोचा शया पर मेंने लेटे लेटे | 
इसी निशा में मरण आज यदि आकर मुझको मेंटे । 
नहीं रुकेगी तब भी क्षणमभर गति स॑चरित बनपकी । 
क्या,गणना है रवत्नाकर में एक. बूँद जल कण की | 


फिर भी विकल हो उठगे सब मेरे स्वज्ञन सुहज्जन, 
बहु अज्ञात गुणों की माला सुमे करेंगे अपणश | 


विद ८5 के बे 
| दनिको). 
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यह करुणा व्यक्तगत धरातल से उठकर समाष्टगत घरातल पर. पहुँचकर . ' 
क्रमशः सामाजिक और विश्वर्नन--मानबीय हो जाती है । “आदर? की कहानियों ....: 


में एक फूल की चाह, खादी की चादर! आदि में उसका सामाजिक रूप निरा- 


वरुण होकर सामने आता है। हमारे समाज का अन्तर्मन आर्थिक तथा बर्ण- 


जाति-गव व्घिमताओं से पीड़ित है। 'एक फूल की चाह! में अ्रछूत-बालिका 
सुखिया शं.तला को महामारी का शिकार होती है। रुग्णा. बालिका के मन में 
देवी के प्रसाद के एक फूल की चाह उलनन्‍न होती है, और उसका पिता बेटी की 
. इस आकांज्षा को पूरी करने के लिए सामाजिक बाधघा-व्यवधान की उपेक्षा करता 
हुआ अपने सदुद्द श्य में विश्वास करके चुपके-चुपके देवी के मन्दिर में जाता है । 


किक 


न्यायालय उसे एक सप्ताह का दण्ड देता है। इस बीच में सुखिया बेचारी 


तड़प-तड़प कर प्राण त्याग देती है,-और उसका पिता जब काराबास भोगकर . 
आता है तो ज्ञात होता है कि सुखया को तो कई दिन पूर्व उसके परिशचत बन्घु ... 


फक चउके थे। 


बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छातो धधक उठो मेरी, 
हाय फूल-सी कोमल्ष बच्ची हुई राख को थी ढेरी ! 
: भ्रंतिम बार गोद में बेटी, तुझ को ले न सको में हा ! 
एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझ को दे न सका में हा ! 
वह प्रसाद देकर दो तुककों जेल न जा सकता था क्या? 
तनिक ठहर ही सब ऊनन्‍्मों के दंड न पा सकता था क्‍या ? 
बेटी की छोटी इच्छा वह कहीं पूर्ण में कर देता, 
तो क्या भरे देव, जिमुवन का सभी विभव में हर लेता ? 
यहीं चिता पर धर दूगा में कोई अरे, सुनो, वर दो 
सुरूको देवी के प्रसाद का एक फूल द्वी लाकर दो। [आद्रा| 


कवि सियाराम का हृदय समाज को इस नशंसता पर चीत्कार कर उठता है. द 


श्र उससे हिंदू-समाज के प्रति एक अत्यन्त तीखा करुण-व्यंग निकल जाता है : 


क दी कहते “अरे मूख, क्यों ममता थी मंदिर पर ही १ 
पास वहीं मसजिद भी तो थी, दूर न था गिरजाघर भी।? 





परन्तु पण्डे लोग उसे पकड़ लेते हैं, उसको ख़ब मारा-पीया जाता हैं और अन्त . 


१७० सियाशामशरणु 


' समाज के धराठल से फिर यह करुणा विश्वजनीन हो जाती है, और कवि 
के हृदय में केवल अपने परिचचत समाज के प्रति ही नहीं वरन्‌ समस्त जगती के 
ते करुणा का उद्भव हो जाता है 


और. और. हाथ री मेरी जगती। 

इतनी सुन्दर तद॒पि घृशित-सी तू क्‍यों लगती ? 

है फ्र्‌ १५ 

तेरे में कुछ नहीं वेज वल्ल ? अयि कल्याणी 

तू क्‍यों ऐसी दीन हुईं क्यों कुछित बाणी १ [उन्मुक्त 





निष्कय यह हूँ कि इस करुणा का घरातल मूलतः व्यक्तिगत अथवा सामा- 
जिक न' होकर मानवीय है । कवि सियाराम के काव्य की करणा आज की चिर- 
परिचित भोतिक कु ठाओ की करुणा न रहकर भास्तीय अध्यात्म की मानव- 
करुणा, भगवान्‌ बुद्ध की मेत्री-करुणा बन जाती है | यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि 
इसका जन्म भौतिक कुठाओं से ही होता है, परन्तु कवि ने अपनी साधना और 
तपस्या से उसे परिष्कृत कर शुद्ध मानव-करुणा का रूप दे दिया है | यह तपस्या 
है आधुनिक मनोविश्लेपण की शब्दावली में आ्त्म-पीड़न--श्रर्थात्‌ मन को इस 
प्रकार वश में कर लेना कि वह दुःख में ही रस लेने लगे| वाधघ्तव में मनोविश्ले- 
धण-शास्त्र के अनुसार आत्मयीड़न कोई स्पृहणीय वृत्ति नहीं है, परन्तु इसका 
उचित उपयोग करने से उन्नयन के लिए साग प्रस्तुत हो जाता है। भारतीय 
साधना-द्धति में इसका महत्त्व रहा है; पुराचीन सन्‍्तों से लेकर गांवी तक ने इस 
साधना को अपनाया है । 

इस प्रकार सियाराम जी को करुणा स्थून से सूदम अथात्‌ मोतिक से आध्या- 
त्मिक हो जाती है। स्वभाव॑र्त: ही इस करुणा में निराशा का अन्धकार अथवा 
किसी प्रकार की रुग्णता नहीं है, क्योंकि इसका मूल गहरी आरशितिकता में है। 
जीवन को करुशा से भीगा होने पर भी यह काव्य आशा ओर विश्वास के 
अमर सन्देश से मुखर है | व्यक्तिगत, सामाजिक अर यवा सावजनिक क्रिसी भी घरा- 
तल पर कवि को करुणा श्रद्धा और विश्वास-हीन नहीं होती : 


छः 


और फल औू आश्वसित, समाश्वस्तित हैं, 
तुके देखकर दंरित भाव से आशारिदर छू | 


ओह 


 देंख रहा हूँ, जहां क्रोध कुत्सित पाशव का । 


2 | ला 
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रूप विकट वीभत्स, जहां मूछित मानव का । द 
शतशः खंडीकरण दुलन विदलन कर-कर के; 
उसी .ठौर पर उसी ठिकाने के थल्ल पर से 
फूट पड़े हैं. नये-नये अंकुर वे शोभन। 


जीवन में जो घुणा और पाशवता दिखाई देती है, वह जीवन का सत्य नहीं 

है, वह तो केवल माया है। जीवन का सत्य है-- स्नेह; ओर सत्य की शक्ति 

माया की शक्ति से कहीं प्रबल है, माया भंगुर है, सत्य चिरंतन। घृणा ओर 

 घ्‌ की विभीषिका कुछ समय तक ही रहती है अन्त में विजय स्नेह की ही 

होती है | सियारामशरण जी हे अत्यन्त मार्मिक शब्दों में इस अमर सत्य की 
व्यंजना की है 


उस सेनिक का रुधिर वहाँ वह हृदय-विमोहन 
नवज्ञीवन के अरुण राग में परिवतित है। 
जिसे घृणा की गईं उसी के लिए नमित हे 
घरणी की वह सुमन मंजरी खदलानदोलित |. . 
स्नेह-सुरभि की लोल लहर ही है उत्तोलित 
इधर-उधर सब ओर ।ै [ उन्मुक्त 


ध्ुणा के ऊपर स्नेह की यह विजय स्पष्ट शब्दों में गांधीवाद की घोषणा है; 
ओर सियारामशरण जी ने गांधी-दर्शन को प्रत्यक्ष रूप से अहण किया है। 
गांधीवाद वास्तव में आध्यात्मिक मानववाद ही है ! इसके दो मूल आधार हैं: 
सत्य और अहिंसा | यह सम्पूर्ण जगत्‌ू--चर-अचर--.एक सत्य से अनुप्राणित है । 
यह सत्य अखण्ड ओर एकरस है। भावना के क्षेत्र में यही भगवान्‌ या राम है | 
एक सत्य से अनुप्राणित होने के कारण प्राणिमात्र का समान अस्तित्व है। 
आस्तिक से लिए यही समबुद्धि अनिवाय है। इस समबुद्धि का व्यक्त रूप है. 
अहिंसा । अहिंसा अभात्मक वृत्ति नहीं है, वह अत्यन्त भावात्मक है, अर्थात्‌ 
उसका मूल तत्व घुणा और द्वघ का निषेध मात्र नहीं है, उसका मूल तत्त्व है 
प्रेम ।' घरणा का उत्तर घुणा नहीं है, प्रेम है । हिंसा के विरुद्ध हम हिंसा न 
करे यह भी पर्यात्त नहीं है, हमें उसका उत्तर प्रेम से देना चाहिये; तभी यह दृत्तं 
पूरा होता है। क्‍योंकि घृणा या हिंसा का अभाव तो केवल अभावात्मकं स्थिति: 
है जो शून्य है; ओर चिर-तरंगायित मानव-मन शून्य अमभावात्मक स्थिति में 


९७२ ... सिवरामंशरणु' 


रह नहीं सकता । अ्रतए्व उसको प्रेम से भरना होगा | इस प्रव।र अहिंसा का 
आथ है प्राणिमात्र के प्रति प्रम। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर मानव- 
मानव का भेद--समस्त जाति, वर्ण, गण, राष्ट्र के भेद तो मिट ही जाते हैं, 
इतर प्राणियों के प्रतेभो सममात्र उसन्त हो जाता है। अब प्रश्न यह 
उठता है कि इस अरददिसा भाव की प्राप्ति केसे हो ! इसका उपाय है आत्मशुद्धि, 
ओर गआत्मशुद्ध के लिए तप अर्थात्‌ आात्म-पीड़न और मगवदु्भक्त आवश्यक 
है। पाप का विनाश तप से हो सकता है। केवल अपने पाप--अ्पनी बृणा 
और ढिंसा का नाश करना पर्यात नहीं है, यह अधूरी साथना है। अद्िसक 
को तो हिंसा के अस्तित्व मात्र से युद्ध करना है, आर इसका भा उसके पास 
केवल एक हो उपाय है--तव। अपने को तपाकर हम अपनी शुद्ध ही नहीं 
करते हैं, दूसरे का मी शुद्धि करते हैं; बही गांवों जी का हृदय-परिवतन सिद्धान्त 
है । ओर, तत्वरूप में यहे गांधी-दशन है। व्यवहार-रूप में इसके अनेक अंग 
हैं ; देश-प्र म, परसवा, साम्प्रदायिक एकता, आत्म-नर्भरता [ जिसके अंतर्गत 
मरशन-उद्योग के विरुद्ध ग्राम-उद्योन की प्रतअ आदि था जाती है |, सदाचार- 
मय जीवन, आदि। व्यापक रूप ये इसके अन्तगत विश्वनेत्रा का भावना मा 
अ्रनिवायतः गमित है, परन्तु गाबी जा ने इसका तूल नहां दिया | 

जेसा मैंने अ्न्यत्र संबेत किया है, रियारामशरण ने गांधीवाद के ताच्चिक 
पत्चु को ही अपनाया है, उसके व्यवशर-यक्तषु के प्रति उनका अधिक रुचि नहीं 
रही, वह उनके अग्रज का क्षेत्र हे । इसका करण दानों के व्यक्तित्वों का श्रन्तर 
है | मैथिलीश रण जी का जीवन विशिष्ट रागद्व पमय व्यावह्मर्कि जीवन है, 
सियार/मश रण जो का जीवन चिन्तनमय हैं, ओर स्पष्ट शब्दों में--मेथिला बाबू 
मे जीवन का प्रबल उपभोग है, सियाराम जी में उसका चिन्तन | अ्रतणव यह 
स्वाभाविक ही है कि भेथित्ी बाबू ने जदाँ गांधीवाद का कर्म-रूप ग्रहण किया 
है, वहाँ सिय।राम जी ने उसका तत्त्व रूप | इसके अतिरिक्त दोनों में एक ओर 
अन्तर है; भेथिली बाबू में मक्ति के संस्कार गहरे ओर अचल हैं, सियारामशरण 
में संतों का आकपीड़नमय तव है। अतएव सियाराम जी गांधीवाद के तात्विक 
रूप को, जो मूलतः संत दशन का ही विकास है, सहज ग्रहण कर सके | 
परन्तु मेंथिली बाबू के भक्ति-संर्कार इतने प्रबल ओर गहन थे कि उनके ऊपर 
गांधी जी के केवल उन्हीं सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ सका, जिनके साथ कि उनकी 
संगत बेठती थी। व्यवाह्रक दृष्ट से अ्रत्यधक जागरूक होने के कारण 


कवि वियारामशरण गुप्त छछे 


उन्होंने गांधीवाद के ऐसे सभी तत्वों को अयनी रामभक्ति में समाविष्ट कर लिया 
है, जिनका उससे मालिक विरोध नहीं है--गांबी जा के स्वदेश -प्र॑ंम, स्वातन्त्य- 
संघ्र4, जागरणु-सुधार, साम्प्रदायिक एकता, धार्मिक ओऔरदायं, परसेवा आदि 
सिद्धान्तों को मे,थलो बाबू ने बड़े उत्साह के साथ ग्रहण किया है, परन्तु सत्य 
ओर अहिंसा को: उन्होंने राममक्ति के अनुरूप दालकर ही स्व॑कार किया है । 
जहाँ गांघो-नोत ओर राममक्ति में मौलक भेद है, वहाँ मे।थर्ली बावू ने गांधी- 
नीति को स्वीकार नहीं किया जेस कि अ्रवतारबाद आदि के सम्बन्ध में | गांधी 
निगु ण्‌ मक्तों का परमरा में आते हैं ओर भेथली वाबू ने सगुण ओर साकार 
उपासना का विघवत्‌ ओर पृ नठा के साथ ग्रहण किया है | 
सियाराम जा में आस्तक संस्कार तो अपने अ्ग्नज का भाँत हो वतंमान 
हैँ परन्‍तु उनका आस्तिकता का विक्रास शास्त्र-च्म के अनुसार न होकर 
युग-बम के अनुतर हुआ है। उन्होंने गांव, दशन को समग्रतः गअहणु कर 
लिया है. । एकस सस्कार ओर वातावरण में पोषित इन गुप्त बन्चुओं के 
'ज।वन-दशन का यह अन्तर मनोविज्ञान का दृष्टि से सहज ही समक्रला जा सकता 
है | सियाराम जा की रुग्णता ओर उनके जावन की दुःखद घटनाओं ने 
आत्मपांडन के सिद्धान्त का उनके लिए सहज ग्राह्म बना दिया । इसके विपरीत 
मैथिली वाबू के सहज स्फूर्तिमव व्यावद्ारिक व्यक्तित्व को वंश-परम्परागत 
राममक्ते में पूण अभिव्यक्ति मिल सका | वास्तव में भारतांव चिता परम्परा में 
वैष्णव दशन पीड़ा का दशन है, ओर शव-दशंन आनन्द का | पर वेष्णव-दर्शंन 
में भी निगु णु ओर सशुण घाराआओ। में पोड़ा के अनुपात का अन्तर है | सगुणो- 
'पासना में आनन्द का यथेष्ट समावेश है, परन्तु निगु णु भाव एकांत दुःख 
की फिज्ञासफ्री है। गांधावाद मो इसा परमरा के अन्तगंत आता है, वह 
भी पाड़ा का दशव है; एक परतन्त्र देश का चिर-पराजव से जिसका जन्म हुआ 
है | अतएव स्वभावतः हा यह मेथेता बाबू का अपेज्ञा सियाराम जी के व्यक्ति- 
स्व के अधिक अनुकूल पड़ा ओर इसके द्वारा उन्हें अपनी व्यक्तिगत पीड़ा के . 
उन्नयन का अवसर मसल सका । 
गांधा -दशन वास्तव में सियारामशरण की रचनाओं में ओतप्रोत है | उनमें 

स्थान-स्थान पर गांव; जो का बाण का काज्यानुबाद मिलता है ; मु 

नहीं कहीं कुछु भेद, एक ही इन्द्र-धनुष में 

भातित वे बहु बण, वण ये पुरुष -पुरुष में 

बाहर के आभास, एकता दी श्रन्तगंत । 


हि सियारामशरणश 


यह एकता सबसे अनुस्यूत अखंड सत्य की एकता है । इसी एक सत्य से 
अनुप्रेरित होने के कारण मानव स्वभावतः अकलुप है, सारा कलुप परिस्थिति- 
'जन्य आवरण मात्र है, जिसके हट जाने से मनुष्य का शुद्ध-बुद्ध मानव फिर 
अपने मूल रूप में आ जाता है : 
कि || 
वह सनिक भी न था ओर कुछ, वह था मानव: 
ऐसा मानव, लाभ उठा जिसकी शिशुता का 
किसी इतर ने चढ़ा दिया था उस पशुता का 


ऊपर का वह खोल । 
अतएव पाप वास्तव में एक प्रकार की श्रांति ही है; इसलिये पापी क्रोष का 


| 


'पात्र न होकर दया का पात्र है; 


शक 


आत्म - विस्मति ने छाकर । 
उसका बोध विल्लोप कर दिया था में उस पर 
रोष करू या दया ? 
क्योंकि रोष तो सं हिंसा है, ओर हिंसा से हिंसा की शुद्धि कैसे हो सकती 
'है | हिंसा की शुद्धि के लिये तो अहिंसा अपेन्तित है, यही जीवन का चिर- 
पसत्य हे ह | | द द द 
हिसानल से शांत नहीं, होता हिंसानल्, 
जो सबका है वही हमारा भी है मंगल्ल | 
मित्रा हमें चिर सत्य आज यह नृतन होकर 
हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर । 
| उन्मुक्त] 
यह गांघों जी के सूत्रों का अविकल अनुबाद है | इतना ही नहीं उनके सभी 
“कथा-काव्यों का ध्वन्याथ भी यही है। आत्मोत्सग” “उन्मुक्त' और 'नोआखाली में? 
तो प्रत्यक्ष रूप से गांघीवाद के सिद्धान्तों की स्थापना करते ही हैं, उनके अति- 
'रिक्‍्त आदर! और 'मृण्मयी” की काव्यवद्ध कहानियों और 'नकुल” से भी गांधी- 
-दशन की ही अभिव्यक्ति है। और यही बात 'देनिकी” आदि की विचारात्मक स्फुट 
“कविताओं में है। वास्तव में हिन्दी में गांधी-दर्शन की इतनी सहज स्वीकृति 
'किसी भी लेखक में नहीं है | यों तो गांधी-दशन « का प्रभाव इस युग में एक सर्व- 
“व्यापी प्रभाव है, हिन्दी का कंदाचित्‌ ही कोई कवि या लेखक इंससे अछूता रहा 
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'हो--यह वास्तव में हमारा युग-दशन है । अनेक में गांधीवाद का प्रचारघोष 
भी आवश्यकता से अधिक मिलता है, परन्तु हिन्दी में मूलतः दो लेखक ऐसे हैं 
जिन्होंने गांधी-दशन को गम्मीरता पूर्वक ग्रहण किया हे--जैनेद्ध और सियाराम- 
'शरण | इनमें से जेनेन्द्र की स्वीकृति एकांत बौद्धिक है, उनकी आत्मा गाँधी- 
- दशन के शम सात्विक प्रभाव को ग्रहण नहीं कर सकी है | पंत जी को गांधी 
'दशन की शांति परिष्कृति पूणतः स्वीकार्य है; किन्तु वे कदाचित उसमें अमीष्ट 
"कला का अभाव पाते हैं, इसलिए अरविन्द के प्रति उन्हें अधिक आकषण है। 
' परन्तु सियारामशरण ने हृदय ओर बुद्धि दोनों का गांधी-दशन के साथ पूर्ण 
' सामंजस्य कर लिया है, वह उनकी आत्मा में रमे गया है। 


इस प्रकार के तपःपूत और साधनामय जीवन की अभिव्यक्ति निसगंतः ही 
अत्यन्त सात्विक एवं शान्तिमय होनी चाहिये। और, इस दृष्टि से सियारामशरण 
जी की कविताओं का सबसे प्रथक एक विशिष्ट स्थान है | हिन्दी के एक लेखक 
' ते सियारामशरण के निबन्धों के प्रभाव के विषय में लिखा है कि इनका प्रभाव 
मन पर ऐसा पड़ता है जेसा निभ्कत मन्दिर में मन्द-मन्द जलते हुए घृतदीप का । 
यह उक्ति वास्तव में सियारामशरण के समस्त साहित्य पर ही, विशेषकर उनके 
काव्य पर, पूर्णतः घटित होती है । उनके काव्य की पढ़कर मन आत्मद्रव से 
भीगकर एक स्निग्ध शांति का अनुमव करता है। इस काव्य में उत्तेजना का 
एकांत अभाव है| वह न भावों को उत्तेजित करता है और न विचारों को | 
भयंकर संघ ओर उथल-पुथल के इस युग में जबकि सर्वत्र ही मूल्यों का कुह- 
राम मचा हुआ है, उत्तेजना का यह शमन अद्भुत सफलता है। वास्तव में आज 
'के जीवन में उत्तेजना सत्य है ओर शांति कल्पना | आज का कवि हृदय को ही 
नहीं. विचारों को भी कककोर कर पाठक के मन को प्रमावित करता है; उसका 
संवेय ही यह उत्तेजना है। मूल्यों को अस्त-व्यस्त करता हुआ मान्यताओं को 
चुनोती देता हुआ, विचारों को ऋकमोरे देकर [ओर उनके द्वारा हृदय में भी 
उथल-पुथल मचती ही है] वह पाठक के साथ बोद्धिक तादात्म्य स्थापित करता. 
है। सियारामशरण इस वौड्धिक उत्तेजना से अपरचित नहीं हैं, उनके खण्ड-कार्व्यों 
ओर स्फट मुक्तकों में इसकी स्थिति सत्र है, हरन्तु स्वीकृति कहीं भी नहीं है 
युग, के तूफान झोर श्आंधी .के चीच- उनका वह मन्दिर-दीप जिसमे विश्वास" 
अर्थात्‌ सत्य की अग्नि.शिखा है, ओर स्नेह अथोत्‌ अहिंसा का घत है, नीरवबः 
'निष्कम्प जलता रहता है | कहते काः ,अ्रमिप्राय यह है कि सियारामशरण-की/ 
“कविता ब्रौड्चिक . उत्त जज्ना --से मवत आरितक विश्वास से प्रेरणा प्राप्त करती है। 


छह सियारामशरण 


ओर उनका यह विश्वास एकांत मानवीय मूल्यों पर, सत्य ओर अहिंसा पर 
ग्राधृत होने के कारण शांत ओर नीरब है, दूसरे पर छा जाने वाला नहीं है । 
इसलिए इस कविता में एक अपूत्र शांत ओर सात्वकता मिलती है । 

इस शांति ओर सात्विकता का दूसरा रहस्य यह है कि इस कवि की चेतना 
वासना ओर ऐन्द्रियता से बहुत कुछ मुक्त है। निखरत साधना-संयम से 
उसने वासना को अत्यन्त परिष्वृूत कर लिया है। फ्लत: उसमें एक ओर क्रोध 
घ॒ुणा आदि द्व प-जन्य मनोवेगों का परिमाजन हो गया है, दूसरी ओर राग का 
उन्नयन । सियाराम जी जसे ध्यक्त के लिए साधारणतः मनोग्रन्थियों ओर काम- 
कुठाओं का शिकार हों जाना र्वामाविक था, परूठु उनके आस्तिक संस्कार 
ओर निष्ठा ने उनकी रक्षा की है ओर इतना बल प्रदान किया है कि वें अपनी 
कुठाओं पर बिजय प्राप्त कर सकें | वास्तव में मनोविश्लेषकों ने कु ठा के पोषण 
के लिए जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया है वे सभी सियारामशरण जी के 
जीवन में उपस्थित रही हैं, उदाहरण के लिए काम की अभिव्यक्ति के साधन का 
अभाव, कठोर नेदिक वातावरण एवं धामिक रूदिग्रस्त जबन, तथा अस्वस्थ 
शरीर | परूुतु इस व्यक्ति ने अपनों साधना से जीवन के बिप को अमृत कर लिया 
है | ओर में सम्मता हूँ इसवा श्रेय बहुत बुछु अंशो में आर्तिक संस्कार और 
पारिवारिक स्नह को भी देना पड़ेगा | क्‍ 

त॑सरा कारण इस सात्वक शांत का यह है कि सिंयारामशरण जी न अपने _ 
अहंकार को पूर्णतः पीड़ा में घुला दिया है | भयंकर अहमबाद के इस थुग में 
अहंकार का यह उत्सतगं एक आध्या त्मक सफलता है, ओर जेनेन्द्र जी के अनुसार 
साहित्य का चरम श्य यही है | साहित्य का चरम श्रेय यह हो अ्रथवा न हो 
परन्‍तु जीवन और साहित्य की यह एक पुण्य साधना अवश्थ है, जिससे चेतना 
शांतिमय और निमल होती है ओर इस प्रकार जिस साहित्य की सृष्टि होती है 
वह निस्संदेह सात्विक ओर पुण्य-पूत होता है । पीड़ा के दर्शन का हृदय से 
स्वीकार करने वाले के लिए वास्तव में अढंकार का विलयन करना अनवायं हो 
जाता है, क्योंकि पीड़ा व्यक्तित्व को द्रवीभूत करती है, अ्रहंकार उसे पु जीमूत 
करता है । देहिक ओर देविक कष्टो के कारण और परिवार में छोटे होने के 
कारण सियारामशरण आत्मनिषेध के अभ्यस्त होते ॥ये ओर उधर अपने आस्तिक 
संस्कारों द्वारा उसकी मनोवैज्ञानक विकृतियों को बचाते हुए उसे उदात्त रूप 
देते गये | परिणाम-स्वरूप विनय (अर 'कार का अभाव) उनकी चेतना का ग 
बन गयी और व्यक्तिगत पीड़ा का मानव-पीड़ा के साथ तादात्म्य होता गया; 


कयि सियारामशरण गए ७ 


जिसमें रजस ओर तमस बहुत कुछ घुलकर नष्ट हो गया ओर सत्‌ वा प्राधान्य 
हो गया | सात्विकता की दृष्टि से वास्तव में सियारामशरण का काव्य आधुनिक 
हिन्दो-काव्य में अ्रपना प्रतिद्वन्द्री नहीं रखत | ऐसी सात्विकता ओर शांति 
प्राप्त करने के लिए हमें महादेवी की कतिपथ कविताओं को पार करते हुए बहुत 
दूर मध्ययुग के भक्तों के आत्मनिवेदन तक जाना होगा । परन्तु उस काव्य की 
ओर सियारामशरण के काव्य की आत्मा में भेद है। सिवारामशरणु भक्त नहीं 
हैं. भक्त की एकनिष्ठता उनमें नहीं है, उन्होंने अपनी रति को केन्द्रित करने की 
जगह वितरित किया है| उनमें श्रद्धा है, ममता है, किन्तु एकमनिष्ठ रति नहीं है। 
यह श्रभाव सियारामशरण की कविता के सबसे बड़े अभाव के लिए 

उत्तरदायी है, ओर वह यह है कि उन्होंने मुक्ति को बचाकर मुक्ति को साधना 
की है | इसलिये उनके काव्य में जीवन का स्वाद कम है । नाना-रसमथ्री सृष्टि में 
उनका धनिष्ठ परिचय करुण और शांत से ही है, करूण माध्यम है और शांत 
परिणुते | थ गार, वीर आदि भावात्मक रसों का उन्होंने बड़े सन्देह के साथ डरते 
डरते स्पर्श किया है | नारी की ओर टदरष्टि डालने से पूर्व यह सत्पुरुष अपनी 
आंखें को मानो गंगाजल से श्रांज लेता है | यो तो इनके काव्यों में नारी 
के विविध रूपों का वर्णन हैं .नारी के माता, बदन, पुत्री; पत्नी ओर 
प्रेयसी सभी रूप मिलते हैं, परन्तु कहीं भी वे रति की आलम्बन प्रकृत नारी 
के रूप तथा मन का उद्घाटन नहीं कर सके हैं | नारी के लिए उनके मन में श्रद्ध 
आर संकोच-मिश्रित स्निग्घता भर है | जहां कहीं & गार का प्रसंग आता है 
सियारामशरण जी के ये दोनों भाव उस पर आरूढ हो जाते हैं । उदाद्स्ण 
के लिए के 

करती थी. वह वर्दहा अकेली स्नान-विमज्जन । 

अंजल्नि से जल वक्ष बाहु कच सिगो-मिगोकर, 

जल्घारा में पसर गई वह लम्बी होकर। 

सेकत में फिर युग रूणाल-भुज स्थापित कर निज 

पर समुद्‌ उछाल दिया उसने झुख सरखिज | [नकुल| 
रुप-वर्णन कितना फीका है | इसको पढ़कर स्पष्ट ही. यह धारणा होती 

है कि या तो कवि के पास रमणी के इस रूप का पान करने वाली दृष्टि नहीं है, 
या फिर उसने साहस के अभाव के कारण अपनी श्राँखें दूसरी ओर मोड़ ली 
हैं। वास्तव में यही हुआ है। कवि सचमुच सहमकर आकाश की ओर देखने 
लगा ह 


छ्पर सितरारामसशरण 


इली समय सामने ज्षितिक्ष मे अरुण सेज पर, 
उठा बाल-रवि गगन घरा का श्रनुरंजन कर । 


रमणी की ओर दृष्टि उसने अपने श्रद्धा-भाव को आहूत करने के उपराँत 
ही डाली है ; 
अद्धों त्थत से हुआ न जब तऊ पूर्णोत्थित वह, 
वनी रही ,साष्टांग नमन-मद्रा मे स्थित वह | 
इस प्रसग मे, अन्तर को स्पष्ट करने के लिए आपको प्राचीनों में विद्यापति 
का ओर नवीनो मे प्रसाद का स्मरण मात्र करा देना पर्याप्त होगा | इसमे सदेह 
नहीं-कि विवेक-बल के हढ/रा सियारामशरण जी ने भी एकाथ स्थान पर संकोच 
का परित्याग कर प्रकृत चित्र अकित करने का प्रयत्न किया है परन्तु अ्रब उसके 
लिए. बहुत विलम्ब हो गया है, और इन अ्रभिव्यक्तियों मे ऊष्मा की कमी है 
एक हाथ से हाथ, दूसरे से धर ठोडी, 
ग्रीवा अपनी ओर पा्थ ने उसकी मोडी, 
और स्वम॒ख से अमिट प्रेम की छाप लगाई, 
अम्गृत पिल्ाकर विरह-काल की भीति सगाई, 
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[ नकुल |: 
यह चित्र बिल्कुल ठडा है। सारी क्रिया यन्त्रवत्‌ है| तुलना कीजिये : 
' और एक फिर व्याकुल चुम्बन रक्त खौल्वता जिससे, 
पागल प्राण ८धधक उठता है तृषा-तृप्ति के मिस से । 
ओर, श्रद्धय सियारामशरण जी क्षमा कर, यह प्रक्रिया मी गलत है । 
इसमें सदेह नहीं कि, नारी के माता, बहन, मित्र आदि' अनेक रूप हैं, और 
उसे सदा बुभुक्तित नेत्नों से देखना अत्यन्त अश्रस्वस्थ मभोवृत्ति का परिचायक' 
है, परन्तु उसका एक प्रकृत नारी-रूप भी है जिसके शरीर और मन में उपभोग 
'की भूख, है, जो- स्वयं उपमोग्य बनकर भी तृप्ति पाती है। स्वय सियारामशरण 
के ही काव्य मे एक स्थान प्रर प्रकृत नारी यही पुकार उठी है 
आकर सद्दसा किसी आंति की संचारी में, 
देवी का आरोप करेंगे यदि नारी में, 
तो केसे चह' सदन कर सकेगी उस क्षण को, 
जब कल छुलना रहित समय कर देता मन को, 


[ नृकुल्न ॥ 


ना 


कवि खियारामशरण गुप्त ७६ . 


नैतिक आदर्श आदि के आतंक से इस रूप की उपेज्ञा करना उसके मूल 
रूप की उपेक्षा करना है ओर जीवन के कवि के लिए वह स्पृहणीय नहीं है !. 
उसका अमाव जीवन की अपूर्णता का द्योतक है। 


श्रगार के अतिरिक्त उनमें जीवन और काव्य को समृद्ध करनेवाली व्यक्तित्व . 
की अन्य प्रकृत अ्रभिव्यक्तियों की भी परिक्षीणता है। उन्होंने आत्मपीड़न 
के द्वारा अपने अह को घुलाकर इतना निर्मल करने का प्रयत्न किया है कि- 
उसके रंग धुल गये हैं, और उनकी जीवन-हष्ट आवश्यकता से अधिक निर्वेयक्तिक- 
एवं एकांगी-सी हो गई है। अ्रह का रुस्कार करवे-करते वे उसकी प्राकृतिक- 
शक्ति की खो बेठे ह - अतिशय परिष्बार से वस्तु की प्रकृत शक्ति नष्ट हो जाती 
है, यह प्रकृति का नियम हैं | अहं के सत्‌-अद्त्‌ दोनों रूपों की जीवन में 
साथकता है | स्नेह, करुणा, श्रद्धा, शांति, विनय, संयम, अहिंसा आदि तो. 
जीवन के आभूषण हैं ही, परन्तु घरणा, कठोरता, दपं, अहंकार, वासना आदि: 
की मी सार्थकता में संदेह नहीं ।कया जा सकता | घृणा में असमर्थ व्यक्ति का: 
स्नेह फीका हांता है । जो व्यक्ति कठोर नहीं:हो सकता उसकी करुणा असहयाय 
होती है | दपहीन की श्रद्धा दुबंल होती है ओर विनय वलीव | इसी प्रकार. 
अहिंसा को भी हिंसाबत्ति के अनुपात से ही तेज प्राप्त होता है। जीवन का यह 
समग्र-ग्रहण सियारामशरण जी में नहीं है, यह उनके अग्रज में है |सियारामशरण' 
की कविता में अमृत है, पर मनुष्य को रस चाहिये--वह तो रस पर जीता है।. 
सियारामशरण जी को चेतना का मूल सुण हे-उसकी संवेदनशीलता | पीड़ा को. 
जीवन-दशन मानने वाला व्यक्ति निश्चय ही अतिशय संवेदनशील होगा | 
संवेदशीनलता के कारण उनको काव्यचेतना अन्यन्त सूच्म है, उसमें गहराई भी' 
कम नहीं है | परन्तु जीवन के उपभोग के अभाव में उसमें समृद्धि का अभाव है 
ओर उधर जीवन का समग्र-ग्रहण न होने के कारण उसमें व्यापकता तथा 
विराटता का भी अभाव है। 


कलाशिल्प--उपयु क्त विश्लेषण की भूमिका में अब मैं यदि यह कहूँ. 
कि सियारामशरण जी अपने कला-शिल्प के प्रति अत्यंत जागरूक हैं तो वह 
असंगति-सी प्रतोत होगी | जिस व्यक्ति के काव्य में इतनो सात्विकता और शांति 
है, जिसने आत्म-शुद्धि पर इतना बल दिया है, वह कला-शिल्प के प्रति जागरूक. 
क्यों होगा! परन्तु वास्तव में यह बात नहीं हे; उपयु क्ष गुणों का कला-शिल्प 
से कोई विरोध नहीं है; कला-शिल्प से विरोध बहिमु खी प्रवृत्ति. अथवा अतिशय:- 
प्रबल अ्रत्माभिव्यक्ति का तो माना जा सकता है। जिस व्यक्ति को अनुभूति की. 


. द० ह सियारामशरण- 


प्रबल प्रेरणा के का रण निंतन का अवकाश हो न हो वह तो कला के प्रति उदासीन 
होंगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति बाहर की ओर ही अधिक देखता है, बह भी कला 
दृष्टि खो बेटता है | कला के लिए थ्र तमु खी वृतक्ति ग्रावश्यक है, जिसके दो 
प्रमुख रूप हें-- चिन्तन श्र कल्पना | ओर सियारामशरण में इन दोनों का 
विशेपकर चिंतन का प्राचुय्य है। चिंतन एक प्रकार से उनके काव्य का सामान्य 
गुण है | निदान उनकी काव्य-चेतना से कला-शिल्प का काई विरोध नहीं है 
हां, यह असंदिग्ध है कि इस कला का स्वरूप उनके व्यक्तित्व के अनुरूप 
ही है । 


इस दृष्टि से सिघारामशरण की कला की एक प्रत्यक्ष विशिष्यिता यह है कि. 
वह गीतिमय न होकर जिंतनमय है| उनकी कविता में प्रयक्ष आत्मामिव्यक्ति 
नहीं मिलती । वे प्राय: एक विचार को लेकर उसके परिवहन के लिए एक छोटी 
सी लघु-कथा (फ़ेबिल) का निर्माण करते हैं ओर उसीके माध्यम से अपने अभि- 
प्रेत को व्यक्त करते हैं| यह उनकी प्रिय शैली है. ओर एक प्रकार से अ्रव 
उनके लिए स्वाभाविक सी हो गई है। वे कहते नहीं है, संकेत करते हैं | व्यंग्य. 
उनका सब से प्रवल शस्त्र है ओर कहीं-कहीं वह बड़ा मार्मिक ओर तीखा हो 
जाता हे | 


दूसरे यह कला समृद्ध न होकर स्वच्छु है । इसमें रूपरंग का विल्लास, 
ओदज्ज्वल्य अथवा मीनाकारी नहीं है | इसमें एक निरन्तर स्वच्छुता हैं जिसका 
मूल आधार है समन्विति | कवि की कल्पना ओर भाव-कोष पर चिन्तन का 
स्थिर नियमन है, अतएव प्राचुय्य-जन्य शैथिल्य ओर सूत्राभाव उसमें कहीं भी 
नहीं मिलता । उसकी अभिव्यक्ति सदैव साथंक एवं अन्वित होती है | उसके 
चित्र कहीं भी असम्बद्ध एवं स्वतंत्र नहीं हो पाते। मूल विचार की एकसूच्रता 
उनमें सदेव रहती है | राग, कल्पना तथा विचार का पूर्ण सामंजस्य उनमें 
सवत्र मिलता है | इसलिये एक भागयरा-ममज्न ने सियारामशरणकी प्रशंसा में लिखा 
है कि उनकी काव्य-मापा वाक्य-स्वना आदि की दृष्टि से गद्य-भाषा के 
अधिक-से-अधिक निकट आजाती है। अन्यय किये बिना ही प्रायः उसका 
'गंद्यान्‍्तर किया जा सकता है| यह वाग्वारा की स्वच्छुता ओर स्क्रीति का ही 
द्योतक है। अन्यथा उनकी भाषा गद्यवत्‌ नहीं है । उसका काव्योचित अथ- 
'शांभीय्य और प्रौद़ता अदभुत है। और संतोप की बात यह है कि यह प्रौढता 
“निरन्तर बढ़ती जाती है'। 'नकुल” से कुछ उदाहरणदेता हूँ द 


कवि सियारामशरण गुप्त घर 


१, थमा दिव्य संगीत मसुखरता खोई दिव की, 
चढ़-सी गईं समाधि समय के सुन्दर शिव की । 


२, किस पामर ने किया नखांकित दारुण दुखकर, 
संशय का यह घाव आय-वाणी के मुख पर | 


३. घरा वहाँ उठ गई स्कन्ध तक मानों दिव के, 
तपोरता पावेती अ्रंकगत हो ज्यों शिव के | 


ये केबल उदाहरण मात्र हैं। वैसे अब सियारामशरण की अभिव्यक्ति का 
साधारण स्तर ही यह हो गया है | उनके नवीन काव्यों में प्रयत्ष इतिदत वर्णन 
का एक प्रकार से श्रभाव होता जा रहा दे । उनकी श्रभिव्यक्ति श्रत् शुजु-सरल 
न रहकर उत्तरोत्तर वक्त होती जा रही है| 

इस प्रकार कवि सियारामशरण के काव्य में संस्कार श्रीर साधना का साधु 
समन्वय है। वे उन कवियो में से हैं, जिन्होने सच्चे श्र में काव्य की साधना 
की है। वे लोकप्रिय नही रहे ओर हो भी नहीं सकते; क्योकि बे प्रेय को छोड़कर 
श्रेय की साधना मे रत हैं। 





| श्री रामाधारीसिंह “दिनकर! | 





अशदश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, मुजफ्फरपुर ( १६२८ ) में हिन्दी-कविता 
के पुराने और नये स्कूलों के प्रतिनिधियों के बीच का संघ बहुत ही मुखर 
हो उठा | उस साल, मंगलाप्रसाद-पारितोषिक साहित्य-विषय पर दिया जानेवाला 
था, किन्तु, वह पुरस्कार 'पल्लव” पर नहीं दिया जाकर, श्री वियोगीहरिजी की 
धवीर-सतसई” पर दिया गया | इसके सिवा सम्मेलन के समापति, पं० पद्मसिंह 
शर्मा जी ने अपने अभिभाषण में छायावाद को बड़ी ही कढ आलोचना भी 
की थी और व्यंग्यपूवंक 'पल्‍्लव” को कॉटा कह डाला था। नवयुवक साहित्य- 
कार इस बात से बहुत ही ज्ञुग्य थे ओर इस ज्ञोभ की अभिव्यक्ति सम्मेलन के 
अवसर पर होनेबाली सभी साहित्यिक समितियों और बैठकों में होती रही। 
सम्मेलन के दूसरे दिन मुज़पफ़रपुर साहित्य-संध ( यह संस्था अब जीवित नहीं 
है ) के उत्सव में समापति के पद से बोलते हुए श्री हरिआ्रोध जी ने आवेश के 
साथ कहा कि “मुझे तो श्री मैथिलीशरण जी की अपेक्षा श्री सियारामशरण की 
ही कविताएँ अधिक पसन्द आती हैं।” सभी युवकों ने तुमुल करतलध्वनि 
के साथ इस घोषणा का स्वागत किया, किन्तु, मेरे हाथ नहीं बज सके। में 
विचारता रह गया कि क्या सचमुच ही, 'मौय-विजय” का रचयिता, “जयद्रथ- 
बध' के सचयिता से श्रेष्ठ है । 


श्री सियारामशरण जी को श्री मैथिलीशरण जी से श्रेष्ठ में अब भी नहीं 
मानता । दोनों माइयों की मनोदशा एक ही नहीं होते हुए भी, प्रायः मिलती- 
जुलती-सी है और समधिक दूरी तक दोनों में ही प्राचीन संस्कारों के प्रति एक 


प्रकार की अनुरक्ति है | किन्तु उम्र में छोटे होने के कारण अथवा अन्य प्रभावों 
से श्री सियारामशरण जी नवीनता की ओर अधिक उन्मुख हैं। उनकी विषय 


कवि शी हि 





सेब्रारामशरण गुप्त द्दाई 


को ग्रहण करने की प्रणाली मैंथिलीशरण जी की अपेत्षा अधिक नवीन है तथा, 
यद्यपि, छायावाद की अमिव्यंजक शक्तियों का विकास उनमें भी पूर्ण रूप से 

हीं हो सका, तथापि वह अपने श्रग्मज की अपेक्षा छायावाद के अधिक समीप 
और उसके अधिक अपने कबि रहे | छायावाद की दुनिया में मैथिलीशरण जी 
अपनी सामथ्य के बल पर आये थे, किन्तु, सियारामशरण जी को उस दुनिया 
को किरणों ने अपनी ओर खींचा | यों भी कह सकते हैं कि छायावाद के बाज़ार 

अपनी पसन्द की तूलिका आर रंग खरीदकर मैथिलीशरण जी अपने देश 
को लोग गये, किन्तु, सियारामशरणु जी ने उस वाज्ञार में आकर डेरा ही डाल 
दिया | डेरा ही डाल दिया, यानी स्थायी निवास के उदद श्य से यहाँ. अपना घर 
नहीं बनाया, क्योंकि, तब अपने असली घर का मोह उन्हें छोड़ देना पड़ता 
ओर (ुवादल, पाथेय', मृण्मयी एवं आआाद्रा' की स्वना बेंटी हुई मनोदशाओं 
से ऊपर उठकर एकमात्र रोमांस की समाधि में करनी पड़ती | 


सियारामशरणु जी की कविताओं के पीछे हम एक ऐसी मनोदशा को विद्य- 
मान पते हैं, जो प्राचीन ओर नवीन, दोनों ही, दिशाओं की और बँटी हुई है। 
शैली से वह रोमांसप्रिय ओर विचारों से शास्त्रीय हैं। किन्तु, शैली उनके विचारों 
को प्रेरित नहीं करती | भाव उनके इतिहास से आते हैं ओर शैली वह नये युग 
से लेते हैं। यह भी ठीक नहीं हे कि उनके सभी भाव उनकी अनुभूतियों में गल- 
कर नवीन बन जाते हैं, किन्तु, इस क्रम में उनका एक-तिहाई अंश प्राचीन ही 
रह जाता है। उनके साथ एक और कठिनाई है । प्राचीन माव और नई 
शैली जब आपस में मिलने लगती है, तब उनमें से प्रत्येक को अपनी मूल-शक्ति 
का कुछु-न-कुछु अंश बलिदान करना पड़ता है। इस प्रकार उनके शास्त्रीय 
भावों की अपनी परम्परागत प्रबलता घट जाती है और नवीन शैली को भी 
ग्रपनी स्वाभाविक विशिष्ठताओं में से कुछ का त्याग करना पड़ता है। आद्रो? 
ओर “मृण्मयी” “की कविताओं में रोमांसवाद की चमत्कारूर्ण शेली अपने तेज 
के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान है, किन्त॒, स्पष्ट ही, गम्भीर शास्त्रीय भावों को 
सफलतापूबक वहन करने के लिए उसे अपनी सूछुमता को छोड़ देना पड़ा है 
और गद्य के उतना समीप आ जाना पड़ा है जितना समीप उसे, साधारणतः:, 
नहीं आना चाहिए था। यह कवि को अ्रसमर्थता का परिणाम नहीं है, प्रत्युत्‌, 
जब कभी लिरिकन्कविता की शली, प्रबन्ध अथवा कथा-काव्य या किसी प्रकार 
की नीति-व्यंजना के. लिए. प्रयुक्त की जायगी, तभी. उसे सूदरमः की अपेक्ता कुछ 
अधिक स्थूल्ल-होःजामा पड़ेगा ॥ 


ष् :सिधारामशर ए 


भट्ट | यह विधि का विधान है, 
देव हो कि दानव होए 
ऋषि, ,स॒नि और महामानव हो, 
सीमित सभी का यहाँ ज्ञान हैं। 
विधि के विधान से ही वर्षण-अवधण कां, 
एक-एक ज्ञण का, 
निश्चित है योगायोग, 
भोग्य है सभी के लिए सोगाभोग। [| मंजुघोष | 


यह टुकड़ा उस शैली का अत्यन्त रोचक उदाहरण है जो श्री सियाराम- 
शरण जी में शास्त्रीय माव ओर नवीन व्यंजना-प्रणाली के योग से विकसित 
हुई है। पूरेपद में प्रवाह को गम्भीरता आर भावा की टुकड़ियों को समाप्त 
पर आनेवाले लय के विराम इसे मेथिलीशस्ण जी की किसी भी कविता से 
एकदम विभाजित कर देते हैं| यह कविता आज से दस वष पूब को रचना हे 
जब छायावाद हिन्दी में अपना पूरा काम कर चुका था आर, सभावतः ही 
जब श्री सियारामशरण जी उससे वे सभी प्रभाव ग्रहण कर चुके थे जो. उनकी 
रच के अनुकूल पड़ते थे।| लेकिन, सब कुछ होते हुए भी इसके भीतर से 
चमकनेवाला भाव प्राचीन मालूम पड़ता है। यह शास्त्रीय पद्धति क॑ विचारक 
की मनोदशा है जो छायावाद के भीतर से अपनी समस्त ज्ञानगरसा के 
साथ चमक रही है । यह उस कव की वाणी है जो अपने प्राचीन रुस्कारों का 
उज्ज्वल गीत अभिव्यजना के नवीन सुरो मेंगा रही है | मेथिलीशरण जी ने 
छायाबाद से सिर्फ़ तूल्का और रंग लिये थे; केनवास श्रोर खवप्न, दोनों ही 
उनके अपने थे | सियारामशरण जी ने स्वप्न छोड़कर ओर समस्त उपकरण 
छायावाद से ही लिये हैं। 'मोौद-विजय! के समय उन्होंने जिस कनवास का 
उपयोग किया था वह अब उनके पास नहीं है; छायावाद के भस्डार से 
उन्होंने अपनी पसन्द का (एक नया बैनवास उठा लिया है जो अन्य छायावादी 
कवियों की चित्रपट की तरह कोम्ल तो नहों है, किन्तु, चित्र, शायद्‌ उस पर 
बुरे नहीं उठते हैं। 


_.. सियारामशरण जी में कला की आराधना कम, बिचारों का सेवन अधिक 
है | उनका उद्द श्य सौन्दय-स्टि नहीं, प्रत्युत्‌ कविता के माध्यम से सत्य का 
प्रतिपादन है। प्रसन्नता उन्हें इसलिए नहीं होती कि वंह सुन्दर सुर्रो में गाते हैं, 
प्रत्युत इसलिए कि उनका गान साससंयुत है | हिन्दी-संसार में उन्हें जो छुयश 


कवि श्री सि्लारामशरण गुछ पड 


मिला हे वह भी कलानिर्माण के लिए नहीं, अत्युत्‌ विचारों की शुद्धता एवं 
भावों की पविच्रता के कारण ही | रतसिक कवि की सौन्दय-प्रियता एवं प्रेम तथा 
आसक्ति के भाव उनमें कहीं भी प्रकट नहीं हुए हैं। उनकी कविताओं में से 
रंगौनियों की एक पूरी दुनिया ही ग़ायव है । बल्कि इस दृष्टि से श्री मैथिलीशरण 
जी कहीं ग्रधिक सरस हैं जिन्होंने पश्चवटी! द्वाप? ओर 'साकेत' में स्थान- 
स्थान पर श्रृंगार की छाटी-माटी अनेक धाराएँ वहायी हैं जो पवित्र होने के साथ 
सुन्दर ओर सरस भी हैं। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सियारामशरण. 
जी एकरस अथवा सझ्लीण हैं। एक कवि जीवन भर में एक ही कविता लिखता 
है। हिन्दी के बतंमान कवियों में इस सिद्धान्त के वह सबसे बड़े अपवाद हैं | रस 
का श्रमाव उनमें भज्ञ ही हो, किन्तु विचार्?रो का उनमें एकदम अभाव नहीं. 
है | उनकी कविताओं के मीतर से एक ऐसे चिन्तक का व्यक्ति कलकता है 
जो सदेव नए-नए भावों का शोध कर रहा हो । उनकी प्रत्येक कविता माव-प्रधान 
है और उनके भाव भी विविध एवं विशाल हैं। वे अपने समय के अत्यन्त सम- 
कवि भी है; उनकी कविताओं का धरातल ऊपर नीचे नहीं होता, ऐसा नहीं हे कि 
उनकी एक रचना बहुत छिछुली ओर दूसरी अत्यधिक गम्भीर हो । जिस स्तर 
पर वह काम करते हैं उसके नीचे विचारों के सुदृढ़ खंभे लगे हुए हैं जो ज़्यादा 
हिलते-डुलते नहीं | 


सियारामशरण जी संबमशील कवि हैं। यह सत्य है कि संबम में शक्ति 
होती है ओर उससे मनुध्य का रूप गम्मीर हो जाता है | किन्तु, गम्मीर पुरुष से 
सभी लोग आत्मीयता स्थापित नहीं कर सकते। नेता वहुत-कुछ तिलक ओर 
पटेल के संमान होना चाहिए, किन्तु कवि ओर कलाकार के लिए जवाहरलाल 
का मुक्त स्वभाव ही उपयुक्त है | यह सच है कि-संयम से कवि की शक्ति बढ़ 
जाती है, किन्तु उस संयम से जी घबराता है जो रस को मुक्त होकर चलने नहीं 
देता | में वार-बार अचरज करता हैं कि सियारामशरण जी में “निर्मरेर स्वप्म- 
भंग, ात्र श्री प्रभाते! अथवा पन्‍्तः जी के परिवर्तन] की मनोदशा कहीं भी. 
या नहीं मिलती है | समधिक भाग में भावों के इस व्याकुल प्रवाह, संयम के. 
इस खस्त वेंग का उदाहरण प्रायः सभी कवियों में मिलता है। फिर सियारास-: 
शरण जी में ही यह अनुपस्थित क्यों है द 


इसका उत्तर दवा-दल', आद्रा' 'मृण्मयी' ओर पाथेबय! की अधिकांश 
कविताओं में ब्याप्त है| कुछ कविताओं को छोड़कर सियारायशरण जी सर्वत्र 
ही सोद श्यं हैं जो किसी कलाकार के लिए संदैव अपमान की -बात नहीं कहीः 


द्धद सियारामशरण 


रे 


जा सकती और सियारामशरण जी की सोद श्यता तो बिलकुल ही चिन्तन के 
आवरण में प्रच्छुन्न है, इसलिए उसे हम किसी भी प्रकार प्रचार का पर्याय नहीं 
मान सकते | वे काव्य की भूमि में विचारक की माँति गम्भीरता और सहज विनय के 
साथ उतरे हैं तथा प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का सत्यान्वेषी पुरुषों की भाँति विश्लेषण 
करते हैं | इस विश्लेषण की प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि आनन्द उनका उद्द श्य 
नहीं है | वह इससे कुछ अधिक ठीक लक्ष्य की तलाश में हैं | जीवन की छोटी बातों 
में भी उन्हें किसी महान्‌ सत्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है | उनकी घड़ी जब चलतै- 
चलते वन्द हो जाती है तब अनायास ही उनमें महान काल की आकस्मिक 
स्थिरता की कल्यना जग पड़ती है, मानों यह एक अपू्व स॒ुयोग आ गया हो। 
मानों अकाल काल! उन्हें छूने के लिए एक क्षण! को रुक गया हो (एक 
क्षण) | वरात के कोलाइल, हलचल और थकावट के बाद अगर उन्हें बेलगाड़ी 
में कहीं नींद आ जाती है तो वह सोचने लगते हैं : 
भय को नहीं है बात, आज़ यदि उर में अशांति है, 
सुन तू अरे मेरे मन, तेरी शान्ति-लक्ष्मी शांति ल्ायगी, 
कोई विश्न-बाधा रोक उसको न पायगी। [ शांते-लक्ष्मी | 
वे प्रधानतः नीति-व्यंजक कवि हैं, किन्तु यह नीति उनकी चिन्ता की धारा 
से सहज रूप से प्रस्फुटित हती है। बृन्द या गिरिघर की तरह उन्हें इसके 
लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती | ओर जब यह नीति-व्यंजना सुविकसित वक्रोक्ति के 
माध्यम से हाने लगती है तब उससे काव्यानन्द भी खूब ही उमड़ता है। उनकी 
चिन्ता की दिशा सहज ही गम्मीर है, अतएब उनके लिए यह कभी भी सम्मव 
नहीं है कि केवल आनन्द की खोज में वे सरंगीनियों के लोक में उड़ने का 
साहस करे | 


संयम, शील ओर रहस्यान्वेषण की वृत्ति से रहस्यवादियों का संसार बहुत 
अधिक दूर नहीं है | ऐसी दृत्तिवाला मनुष्य जभी प्रेमविभोर होकर परम सत्ता की 
ओर उन्मुख होगा, तमी वह उस लोक में जा पहुँचेगा जहाँ की वाणी समर्थ 
होने पर घुँघली कविता ओर असमथ होने पर दर्शन का सूत्र बन जाती है। 
सियारामशरण जी उड़कर तो नहीं, हाँ रास्ता भूलकर कभो-कभी इस लोक में 
पहुँच जाते हैं, किन्तु प्रेम के उन्‍्माद से अनम्यस्त रहने के कारण वे वहाँ का पूरा 
आनन्द नहीं उठा सकते | वे व्यक्तिवरादी होने से डरते हैं ओर इसीलिए रहस्य- 
लोक में भी आव्म-विस्मृति से बचने के लिए सदेव सतक, रहते. हैं | उनमें प्रेम तो 
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नहीं, हाँ श्रद्धा का निवास है | किन्तु विचार के प्रहरी श्रद्धा के साथ अन्याय करते 
हैं, उसे उठकर घूमने-फिरने नहीं देते | इसीलिए उनका रहस्यवाद भक्त की 
आंत्म-विस्मृति न होकर रहस्य के लोक में ज्ञानी का जागरण हो जाता है। 
उनकी आहा, यह आलोक उदार अथवा “धन्य, आज का यह खग्मासा या 
तिरी क्षण॒प्रभा में ही मैं पुलक तुझे. पहचान गया” आदि पंक्तियों ओर कविताओं 
में यही मनोदशा व्यंजित हुई है| 'प्रियतम, कब आयेंगे कब'**? जेसी दो-एक 
कविताओं में श्रद्धा ने अपना स्वर ऊँचा करना अवश्य चाहा है, किन्तु ऐसी 
कविताएँ बहुत थोड़ी हैं ओर मिला-जुलाकर यही निष्कष उचित मालूम पड़ता 
है कि सियारामशरण जी में भक्ति की अपेक्षा ज्ञान का ही अधिक प्राधान्य है 
ओर इसी के बल पर वह काव्य से लेकर अध्यात्म की भूमि तक सचेष्ट होकर 
विचरण करते हैं । 


कला में सतकता, शून्य में पंख खोलने से डरने की वृत्ति, निरे आनन्द को 
त्याज्य समझने की भावना, ठोस एवं शास्त्रीय भावों को छायावाद को आनन्‍्द- 
मयी शैली में बाँधने की उत्कट इच्छा, जीवन की नगण्य घटनाओं एवं उपादानों 
में से किसी सत्य को व्यंजित करने का लोभ, भावुक की शैली में विचारक की 
मणि को जड़ देने की उमंग, इन सारी प्रदृत्तियों का सुन्दर एवं चरम विकास उनकी 
दद्ैनिकी! नामक सब से नवीन कृति में हुआ है | देनिकी एक विचारक 
कवि की शैली और भाव दोनों ही के सुरम्य परिपाक का सुन्दर उदाहरण है 
ओर इसकी तुलना रवे बाबू की 'करणिका' से की जा सकती है। सियारामशरण 
जी नवीन और प्राचीन, दोनों के बीच से होकर मध्य-मार्ग पर चल रहे थे | 
इस यात्रा में उनका हृदय श्रागे ओर मस्तिष्क पीछे की ओर था । अबतक उनकी 
शैली में प्राचीन की नग्नता ओर नवीन की कुद्देलिका आँखमिचोनी खेल रही 
थीं। 'दैनिकी' में आकर इस इन्द्र का अन्त हो गया है | अब वे उस बिन्दु. 
पर दृढ़तापूबंक खड़े हो गये हैं जहाँ नवीन और प्राचीन दोनों ही प्रेमंपूर्षक 
मिल सकते हैं | इस दृष्टि से भी सियारामशरण जी की ऋतियों में 'देनिकीः का 
अग्रतिम स्थान होना चाहिए | 

द्वैनिकी' में कवि सिफ़े दृढ ही नहीं है; ओर यह विस्तार कोई आकस्मिक 
घटना नहीं है। अब तक जो सरणि चली आ रही थी उसका ऐसा ही परिपाक 
होना चांहिए. था | सदा की भाँति वह यहाँ भी रोज़दिन की घटनाओं के भीतर से 
जीवन के किसी सत्य की खोज केंरता है, किन्तु सत्य अब उसकी पकड़ में पहले 
की अपेंज्ा अधिक दृदता तंथा अ्रासानी से आता है। पहले वह सत्य के प्रतिविम्ब 


गण - सियाशमशरण : 


से भी सन्तुष्ट हो जाता था । अब ऐसी बात नहीं; उसे विम्ब नहीं, शुद्ध सत्य- 
चाहिए और शुद्ध सत्य उसे सर्वत्र ही उपलब्ध होता है, यद्यपि इस सत्य को ' 
सत्य मानने का विश्वास उसे अ्रपनी ही दृष्टि से मिलता है| किन्तु यह कोई नई 
बात नहीं है । साहित्य में सत्य वही है जो पाठकों की सम्भावना-ब्ृत्ति को सस्तुष्ट 
कर सके | साहिदयकार लोगों के मस्तिष्क में सत्य का खू था नहीं ठोकता, उससे 
इतनी ही स्वीकृति लेना चाहता है कि हाँ, यह सत्य हो सकता है। इस संभावनों- 
वृत्ति का दिनिकी' में सर्वत्र ही सम्यक्‌ समाधान है, अतणव न्यायपूवरक यह मान | 
लेगा चाहिए कि कवि का सत्यान्वेधण का कार्य सफल हुआ है. ओर जीवन ने 
इस छोटे-से क्षेत्र में ( देनिकी कुल साठ--पेंसठ प्रृष्ठों की पुस्तिका हैं ) उसे 
अपना रूप खुलकर दिखाया है | 


सियारामशरण जी दिनिकी' से पहले भी मिद्ठी का शोध करने के लिए आया 
करते थे; किन्तु उस समय लक्ष्य तक पहुँचने के पहले ही उन्हें कोई शक्ति अपनी 
ओर खींच लेतीं थी । वह कुछ लेकर ही लोयते थे, यह ठीक है; किन्तु यह 
“ऊुछ' वह चीज़ नहीं थी जो मिट्टी को आत्मा उन्हें पुरस्कार के रूप में दे सकती 
थी | देनिकी' में आकर उन्हें यह पुरस्कार मिला है ओर वह आनन्द तथा 
विस्मय के साथ पहले-पहल यह अनुभव कर रहे है कि मिट्टी को ऋकनमनाहट 
ही इस युग का सच्चा काव्य है । 


इस युद्ध के समय में सियारामशरण जी ने कविता की दो पुस्तके तैयार 
की हैं---एक है “देनिकी' और दूसरी “न्मुक्त' | “उन्सुक्तः में काव्य का प्रवाह 
अपेन्नाकृत शिथिल है | कवि जो कुछ अखबारों में पढ़ रहा था, उसी के बल . 
पर उसने वतंमान युद्ध का एक रूपक कविता में लिख दिया । शायद यह 
पुस्तक युद्ध ओर गाँधीवाद की तुलना के निमित्त लिखी गयी है, क्योंकि युद्ध के 
श्रन्त में पराजित लोग अ्रहिंसा की दुहाई दे रहे हैं| यह उलय न्याय है; क्योंकि 
अहिंसा अ्रव उन्हें शोभा दे सकती है जो आक्रमणकारी होकर भी जीत गये हैं 
स्वत्व ओर न्याय की वाज़ी हारनेवाले लोग जब अहिंसा श्रोीर क्षमा की बातें 
बोलने लगते हैं, तब ऐसा प्रतीत होने लगता है कि खुफ़िया पुलिस के डर से वे 
अपने भीतर के प्रतिशोध को छिपा रहे हैं अथवा अपने खोए हुए. आत्म-विश्वास , 
को किसी प्रकार जगाने के लिए सांस्कृतिक उदगारों का अवलम्बन ले रहे हैं। - 
“(हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युचर में से गाँधीवाद का सार व्यंजित होता है ै.. 


/ 


किन्तु, यह किसी प्रकार भी समझ में नहीं आता . कि ..ज़ो लोग़ पराजय के बाद . 
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इस सिद्धान्त का महत्व समझने लगे हैं, बे इसका प्रयोग करके अपना खोया 
हुआ द्वीप वापस केसे पायेंगे । ह 
इसके विपरीत दिनिकी के उदगारों में जीवव का अधिक तेजस्वी और सच्चा 
स्वर प्रकट हुआ है | उसमें शोषितों के लिए अहिंसा और कष्ट-सहन का उपदेश 
नहीं है । बल्कि जो कवि सबहारा की दशा पर आ्राँसू बहाकर शोषकों में करुणा 
उत्पन्न करना चाहते हैं, उन्हें देनिकी! के कवि ने बहुत ऊँचा उठाकर 
ललकारा है; द द 
करता है क्‍या ? अरे मूह, कवि यह क्या करता ? 
उत्पीड़ित के अश्रु लिये ये कहाँ विचारता ? 
दिखा-दिखाकर इन्हें न कर अपमानित उसझो, 
ज्ौटा आ तू इन्हें उसी पाषाण-पुरुष को । 
यह पाय्राणु-पुरुष स्वयं सवंहारा है ओर उसके आँसू आँसू नहीं, प्रत्युत्‌ 
अंगार हैं | 
ज्व|लखा-गिरि के बीज, क्र शोषण से जमकर, 
फूट पढ़े हैं ठोस्ठोर आग्नेय विकटतर |. 
कॉँप उठो है धरा उन्हीं के विस्फोटन में, 
' फेल गयी प्रलयाग्नि-शिखा यद्द निखिल भुवन में। 


'सियारांमशरण जी में कल्पना का मोह आतिशय्य तक कमी नहीं गया था | 
ददेनिकी' में आकर तो उसका रहा-सहा अंश भी समाप्त हो गया है अथवा यह 
कहना चाहिये कि उसका कोई मी छूँ छा रूप अब शेप नहीं है या यों समझना 
चाहिए कि ऊपर-नीचे सभी ओर भय्कनेवाला तीर्थयात्रो अब मिट्टी पर ही 
अपने आराध्य के मन्दिर को पहचानकर स्थिर हो गया है | मिद्दी के नाद को 
सुन सकना, अवनति नहीं, उन्नति है। अवनति तो वह है जिसके कारण 
मनुष्य सत्य को त्रिस्कृत करके ख़्याली दनिया में डूबने जाता है। “दैनिकी' 
की स्वप्नभंग! नाम्नी कविता में सियारायशरण जी कहते हैं कि समाधि की 
अवस्था में एक दिन वह नन्दन-कानन में पहुँच गये और कह्पलता से कहने 
लगे कि अपना एक फूल मुझे दे दो । उसे मैं चुपके-से अपनी काव्य-बधू के जड़े 
में जड़ दूं गा जिससे मेरा आँगन सुरभित हो उठेगा और मेरी काव्य-वधू 
विस्मय-भरी दृष्टि से इधर-उधर देखने लगेगी | इतने में उनका स्वप्न टूट 
जाता है और देखते हैं कि न तो नन्दन-कानन है और न कह्पलता । है तो 
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एक सूनी कोठरी जिसमें काव अकेला बैटा हुआ है और सनाई पड़ता है 
तो एक पिटती हुई बालिका का स्वर : 


पिटी बालिका का कट क्रन्दन नीचे से आता था, 
नहीं रुक रद्दा था ताइनरत कर कुपिता माता का । 


लेकिन संसार में श्राज कितने ही “ताड़नरत' हाथ हैं, जो इस कुपिता माता 
के हाथों से कहीं अधिक कठोर हैं और पूरे परिवार के साथ भूखों मरनेवाले 
कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका विलाप इस बालिका के क्रन्दन से कहीं हृदयद्रावक 
ओर कराल है। तो कवियों के ननन्‍्दन-कानन का स्वप्न अब भी क्‍यों नहीं 
ट््टता | ् 

कवि ने इस पुस्तक की छोटी-सी भूमिका में लिखा है--“जनरूचि को 
आज संग्राम की विकट परिस्थिति ने सस्ती और साधारण वस्तुओं की 
ओर भी उन्मुख कर दिया है। 'दैनिकी' का स्चनाकाल यही है। इसी 
कारण इसके अपना लिये जाने की आशा रचयिता को है।” तथा “कवि की 
विशेपता साधरण से असाधारण की उपलब्धि कर लेने में है ।? पता नहीं, 
इसमें सियारामशरण जी की शंका बोलती है अथवा आत्मविश्वास | किन्तु 
सच तो यह है कि संकट के जिस काल ने लोगों को साधारण वस्तुओं की 
श्रोर उन्मुख कर दिया है, उसी ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के 
प्रसाधन के सारे उपकरण चाहे छीन लिये जाये, किन्तु अन्न ओर दरत्र तो उसे 
मिलना ही चाहिए | 





सियारामशरए 
[ प्रो० देवराज उपाध्याय, एस० ए० | 


आज हमारे आध्यात्मिक जीवन की घारा साहित्य-क्षेत्र में अनेक रूपों में 
अवाहित हो रही है; पर उनमें सबसे जीवन्त ओर सजीव धारा कथा की है। कथा 
में योवन की अदम्य शक्ति है, उत्साह है और वह मानो हमारे जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र पर छा जाना चाहती है। चाहे वह घर्मक्षेत्र हो अयवा कुझुचेत्र, 
धार्मिक हो अथवा सामाजिक, ज्ञान का हो, विज्ञान का हो अथवा मनोविशन 
का हो, सब पर वह अधिकार करती चली जा रही है। और यह निश्चित है कि 
आगामी एक शताब्दी तक कथा का वेग बढ़ता ही चला जायगा, इसके अ्रन्तर 
में कुछ ऐसी शक्ति है कि उसकी प्रगति पर कोई वस्तु रुकावट नहीं डाल 
सकती | यही कारण है कि साहित्य के विविध रूपों में आज कथा के ज्षेत्र 
में जितने प्रयोग हो रहे हैं, यहाँ जितने वैविध्य का दर्शन हो रहा है, यहाँ जितनी 
छुट-पट और दौड़ धूप दिखलाई पड़ रही है, उसका शतांश भी ओर कहीं नहीं । 
आज के कथा-साहित्य को देखकर एक विशाल-काय श्रस्पताल की कल्पना हो 
आती है जिसमें अनेकों प्रयोग-शालाएँ हैं और उनमें मानवता को, जीवन को, 
चीर-फाड़कर देखने में, उसके विविध पहलुओं को देखने ओर दिखाने में 
डाक्य्रों का समूह संलग्न है। ये डाक्टर भी एक ही सिद्धान्त में विश्वास 
करनेवाले नहीं | इनका सिद्धान्त प्रथक्‌ , दृष्टिकाण एथक्‌ , रोगों के उद्गम और 
उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में इनकी विचारधारा प्थकू। एक ओर ता डाक्टरी 
पद्धति के चिकित्सक हैं जो सशक्त दवाओं ओर सुइयों के बल पर रोगों को दबा 
देना चाहते हैं तो दूसरी ओर प्राकृतिक चिकित्सकों का एक दल है जो दवाओं को 
पाप की तरह त्याज्य समझता है ओर प्रकृति की उपचार-शक्ति पर ही सब कुछ 
छोड़कर निश्चित हो जाना चाहता है। इन दो सीमाओं पर खड़े चिकित्सकों 
के बीच अन्य-अन्य चिकित्सक मी हैं जा अपनी बुद्धि ओर अनुभव के अनुसार 
इनकी अच्छाइयों का अपनी पद्धति में अहण कर रहे हैं। सब अपनी-अपनी 


8२ सियारामशरण 


जगह ठीक हैं। सब पद्धतियों में रोगयों की चिकित्सा से रोगी स्वस्थ होते 
: और सब में कुछ ऐसे रोगी मिलते हैं जिनकी चिकित्सा में उन्हें सफलता नहीं 
मिलती | किसी में अनवर्त सफलता ही हो ओर दूसरी पद्धति में निरन्तर 
ग्रसफलता हो, ऐसी बात देखने में नहीं आई | वास्तविक बात तो यह है कि 
सब के द्वार जीवन की किसी-न-किसी माँग की पूर्ति होती है, उन सबों के द्वारा 
हमारे जीवन की ही अभिव्यक्ति होती है, सबका प्रयोग जीवन अपने लिए. करता 
है। सब के ऊपर जीवन ही सत्य है, यदि बह है तो वह अपने लिए उचित 
मार्ग होंठ ही लेगा। और जो मार्ग वह पकड़ेगा वही उसके लिए. उचित 
भाग होगा । क्‍ 

ऊपर कथाकारों को चिकित्सकों के रूपक में देखने का प्रयत्न किया गया 
है। शायद इसलिए कि मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि सियारामशरण जी को 
मैं प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में रखें। उन्हें आज के विज्ञान के द्वारा 
श्विष्कृत ओज़ारों में विश्वास नहीं, वे अनेक तैःद्ण पेटेन्ट दवाओं के क्रायल 
नहीं, वे स्वस्थ चित्त, शान्त वातावरण, स्नेह-सिक्त हृदय और सीध-साथ जंबन 
के क्रायल हैं। उनका हृदय एक वैष्णव भक्त का है, थोड़े में ही सब कछ 
पा लेने का ओर सब में भी थोड़ा नहीं पा लेनेवाले नेष्टिक श्रद्धावान्‌ का हृदय 
है। गुप्तजी के पात्रों में कहीं भी किसी प्रकार की जटिलता नहीं, उनके 
कथा-विस्तार में कहीं भी किसी प्रकार का ज़ोर नहीं, किसी तरह की. 
उलभन नहीं। वहाँ जो कुछ है साफ़-सुथरा है, सीधा-सादा है जिसे देखने. 
के लिए किसी प्रकार के चश्मे की आवश्यकता नहीं है । चश्मे की आवश्यकता 
नहीं मेंने कहा । इसलिए कहा कि--यूरोप की बात छोड़ दीजिये--हिन्दी में भी.. 
आज के दिन ऐसी कहानियाँ लिखी जा रही हैं जिनका रसास्वादन करने के. 
लिए. पाठकों को मनोविज्ञान, मसलन मनोविश्लेषण श्रथवा आचरणवादी.. 
मनोविज्ञान से परिचय की आवश्यकता पड़ती है | -उसक्ा पाठक साधारण 
नहीं, विशिष्ट होगा; उसका मस्तिष्क विशेष प्रकार के उपकरण से ससज्जित होगा |. 
पर गुप्त जी का कथा-साहित्य सब-साधारणं के लिए है, उसमें निवास करने-. 
वाले जीव साधारण है, उनके मस्तिप्क की क्रियाएँ भी साधारण है; उनमें किसी 
भी तरह की पेचीदगी नहीं | जिस समय देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के- लिए. संघप्‌.. 
चल रहा. था उस समय कांग्रेस के अधिवेशनों में यह गीत गाया जाता ,था-- 

द मेरी छोटी सी: मेयां में राज रहे, 
। माता के .सिर पर :ताज .रहे। 
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स्वतंत्रता का सिपाही कोई: बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं चाहता . था, वह एक 
छोटी-सी कुटिया में ही अपनी भारतमाता की मूर्ति की स्थापना करेगा, पर हाँ 
उसके भाल पर मुकुट अवश्य रखेगा। ठीक- उसी तरह कहा जा सकता है €ि 
गुप्त जी ने कथा की मूर्ति की स्थापना के लिए कोई बड़े कानवास की चाहना 
नहीं की, वे एक छोटी-सी कुटिया में एक पतली-सी दीप-शिखा प्रज्वलित कर 
देते हैं, जिसकी निष्कम्प लो जलती रहती है और एक साहित्यिक प्रकाश की 
रेखा से हृदय के अन्धकार को दूर कर देती है | 


रै 


जहाँ हिन्दी के अन्य कथाकारों की स्चनाओं को पढ़कर विद्युन्माला की दीप- 
भालिकाओं से जगमंग करती ओर आँखों में चकाचोध उत्पन्न करनेवाली 
प्रदर्शनी की याद थ्रा जाती है, वहाँ गुप्त जी की रचना मिट्टी के दीपक की तरह 
मानो हृदय में ही जग पड़ती हो; दूसरों को हमारे हृदय के दरबाज़े को तोड़कर 
अथवा सेंध मारकर प्रवेश करना पड़ता है; वहाँ गुप्तजी की रचना के लिए ह॒ृदय- 
द्वार स्वागतार्थ सदा उन्मुक्त रहता है, दूसरे हम से भी कुछ माँगते हैं, पर गुप्त 
जी देना ही जानते हैं लेना वहाँ है ही नहीं। अन्यों को अपनी बुद्धि का, अपनी 
तेजस्विता, अपने ज्ञान का गयव॑ है | गुप्त जी को अपने अज्ञान का वल हे, दूसरों 
को अपनी सारी तड़-मड़क के रहते भी कभी-कभी लक्ष्य की प्राप्ति में रुफलता 
नहीं मिलती, वहाँ गुप्त जी कभी भी असफल नहीं रहते, बस, “थोड़ा खाना और 
बनारस का रहना ।” 
गुप्त जी ने तीन उपन्यास लिखे हैं गोद' अन्तिम आकांज्ञा' और “नारी? । 
उपन्यास से अधिक उन्हें बड़ी कहानियाँ कहना ही अच्छा होगा। आज के युग 
इनके मूल्यांकन में सदा ही मतभेद रहेगा | एक पाठक का दल ऐसा होगा जो 
यह कहेगा कि गुप्त जी के उपन्यासों के रूप में हिन्दी-कथा की आत्मा अपने 
सच्चे स्वरूप के अनेक प्रकार की कृतन्रिमता से घिरे रहने पर भी अपनी सत्ता की 
सादगी ओर स्वच्छुता का विजयोच्चार कर रही है। वह मानो कह रही है कि 
आज तरह-तरह के प्रलोभनों में पड़कर जलती चाय के घूट से तृप्त होने का 
नायक भले ही कर लो, कड़वी शराब को जलते गले के नीचे उतारकर भले ही 
कलेजे की आग बुझा लो; पर मृत्तिका पात्र में रखे शीतल गंगाजल ही से 
(री प्यास बुझेगी | प्रकृति से दूर ह्कर लाख तुम शहरों में एक पत्थर या 
लोहे के प्रासाद में बस लो, पर लोहे या पत्थर की छाती की चीरकर एक छोटा- 
सा अंकुर निकल आयेगा और चुपके से कहेगा कि मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हो ! 
मैं तुम्हारा सदा से सहचर हूँ; देखो, में यह. रहा । तुम ग्ुझे अवश्य अपनाओगे | 





का सियाराधशश्शा] 


यहाँ न रहने दो; गमलीं में रखो, पर त॒म्हारा-हमारा चोली-दामन का साथ है, 
हम एक-दूसरे के बिना अपूर्ण है, हम दोनों में एक-दूसरे के लिए माँग: है |, 
“व्याहो लाख बरो दस कुबरी, अन्तहि कान्ह हमारे 


आलोचकों का एक दूसरा दल मी रहेगा जो यह कहेगा कि गुप्त जी के. 
उपन्यास भले ही कुछ हों पर वे मौसम के फल की तरह हैं, जिन्हें पाकर दिल को 
कुछ अच्छा-सा नहीं लगता, ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कुछ हो रहा है कुछ 
ठीक-सा नहीं | रूस के प्रसिद्ध कथा-कार दास्तावेस्की ने एक उपन्यास लिखा है 
[7887 ०065 (27887 #8]]0 ७. एक व्यक्ति स्वप्न देखता है कि उसने 
आत्महत्या कर ली। तत्श्चात बढ़ एक ऐसे लोक में पहुंचा जो हर तरह इस 
पृथ्वी का ही प्रतिरूप है, वही रहन-सहन, वही क्रिया-केलाप, वही काय-व्यापार । 
अन्तर केवल इतना ही है कि इस नतन- लोक के लोगों के जीवन में किसी तरह 
. के दुःख की छाप नहीं, वे पूर्ण शान्ति ओर आनन्द का जीवन व्यतीत कर रहे हैं | 
वे लोग इस व्यक्ति का स्वागत करते हैं ओर वह उनके जीवन में प्रवेश कर 
उन्हें दूषित करना थआआारम्भ करता है। अन्त में वहाँ के निवासियों में छुल-कपट,, 
ईष्यो-द्वं पघ, विलासिता ओर क्र रता का ताण्डव होने लगता है, 'मेरा' और "तेरा? 
को लेकर अनेक कलह की उद्यत्ति होती है | एक दिन का स्वर्ग रौरब नरक बन 
जाता है। यतद्रपि पहले के सुख और शान्तिमय वातावरण की याद भी नहीं पर 
आज अपराधों ओर अनाचारों से घिरे रहने पर भी निवासियों के हृदय में उसकी: 
चाह जागती है | इधर यह व्यक्ति महसस करता है कि इस हरे-भरे उद्यान में 
आग लगा देने का, उसे मरुभूमि में परिणत कर देने का सारा उत्तरदायित्व उस 
पर ही है। इस भावना के डर से वह तिलमिला उठता है। वह लोगों से प्राथना 
करता है कि वे उसे इस अपराध के लिए दण्ड दे, उसे फाँसी पर लग्का दें; पर 
सब व्यथ, कोई उसकी बात नहीं सुनता | वह कहता है, “में मनोव्यथा से पीड़ित 
हाथ मलता लोगों के बीच घूमता ओर उनपर आँस्‌ बहाता | पर तो भी शायद 
अतीत के शान्त, सुन्दर ओर दुःख से अम्लान चमकते उनके मुख से आज के. 
रूप को हीं अधिक प्यार करता था | उस कुलषित लोक के लिए पूर्व के स्वर्ग से 
ग्रधिक प्यार के भाव थे, केवल इसलिए कि वहाँ पीड़ा और व्यथा का आवि- 
भाव हुआ था | उनकी पीझ और व्यथा मेरी आत्मा में कुछु इस तरह प्रवेश कर 
गयी कि ऐसा मालूम पड़ता था कि मेरा दिल बैठता जा रहा हो ओर. मेरा प्राणा- 
न्त हो 'जायगा ।” इस व्यक्ति-के स्वर'में' स्वर-मिलाकरः एक . आलोचक- दल 
कहेगा। कि हमास' मन- भले ही +एक बार जमुझ्ाः के तीर/ के; निकुझ्ञो की सुखद 





ड्ट 
छाया ओर- शीतल मंद: समीर-के लिए; मचल उठे; पर- आज के- पार्को" की चहल- 
पहल- तथा. एयर-कशडीशण्ड ( 877 207 ८707७० ) अद्जलिकाशों का 
वातावरण: हमारा मुबारक रहे, हम इसे छोड़ नहीं सकते | 


गोद! में हमारे सामाजिक जीवन की छोटी-सी कहानी है। शोभाराम का 
वाग्दान किशोरी के साथ हो चुका है; पर एक दिन वह मेले में अपनी माँ के 
साथ जाकर वहाँ की भीड़ में खो जाती है | एक दिन के बांद स्वयंसेवक उसे 
अपनी माँ के पास लौटा देते हैं। बस इसी एक बात को ले उसपर लोगों के 


५ 


द्वारा तरह-तरह के लांछन लगाये जाते हैं | सगाई टूट जाती है। शोभाराम के 
विवाह की बात प्र॒थ्बीपुर के ज्ञमीदार की कन्या से तय हो जाती है | उधर एक 
वृद्ध गँजेड़ी-भंगेड़ी के चरणों पर किशोरी के बलिदान की तैयारी होती है। पर 
शोभाराम का निष्कपट तरुण हृदय किशारी की दयनीय दशा पर पिघल जाता 
है ओर अपने परिवार के लोगों की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह कर लेता हे । 
परिवार के लोगों की इस मसिथ्या धारणा (#ठा 60०८0770!) के सामने 
झ्ुकना पड़ता है। 

अंतिम आकांच्षा' भी आत्मकथा के रूप में लिखा एक छोटा-सा उपन्यास 
है | इसका नायक रामलाल नामक एक भृत्य है। बह अपने स्वामी की सेवा में 
ग्पने प्राणों को भी संकठ में डालने से नहीं हिचकता | पर इसके लिए. न जाने 
कितने अपमानों की यंत्रणा उसे सहनी पड़ती है | उसके स्वामी के घर॒ पर जब 
डाकुओं का आक्रमण होता है तब वह तत्परता से अपने स्वामी की रक्षा करता 
है । बन्दूक़ से एक डाकू की हत्या हो जाती है, जिसके गले में यशोपवीत के सूत्र 
थे | बस इसी एक “अपराध? के बहाने हरिनांथ के यहाँ आई हुई बारात तब तक 
भोजन के लिए आने को तैयार नही होती जब तक वह हटा नहीं दिया जाता | 
रामलाल यह सुनकर मालिक की प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देने का विचार कर 
स्वयं हट जाता है । जाने के समय “मन्नी' के हाथ में दो रुपये रखकर जब वह विदा _ 
लेता है बह दृश्य इतना कारुणिक हो जाता है कि भवभूति के शब्दों में यही 
कहना पड़ता है कि ; 

अपि आवा रोदति दुलति वजच्भस्य हृदयम । 

श्रन्त में अत्यन्त दारुणु परिस्थितियों के बीच जिसके लिए, समाज उत्तरदायी है, 
रामलाल को जेल के अ्रन्दर निमोनिया का शिकार होकर दम तोड़ना पड़ता है। 


उसके चलते उपन्यास की ट्रंजडी घनीभूत हो जाती है.और कथा वास्तविक 
अर्थ में जडी हों उठती है | 


$ ६ “ - सियारासशरण 


तीसरा उपन्यास “नारी? है | इसमें भी जमुना नामक स्त्री की कथा वर्णित 
है | उसका पति बृन्दावन परदेश चला जाता है। एक लम्बी अ्रवच्चि तक लोट 
कर नहीं आता | अतः अनुमान यदी होता है कि ठसकी मझुंत्यु हो. गयी, पर यह 
गलत निकलता है | बृन्दावन की अनुपस्थिति में अजीत नामक एक व्यक्ति बड़ी 
सहृदयता से संकट के अवसरों पर उसको सहायता देता है ओर जमुना उसकी 
कृतज्ञताओं से अमिभृत हो उसके साथ घर बसाने को उद्यत भी हो जाती ह 
पर यह बात होने नहीं पाती | इधर मोतीलाल नामक एक महाजन जिसका क्र्ज़ 
वृन्दावन पर है जाल फ़रेब स्वकर जमुना को उसकी थोड़ी सम्पत्ति से बेदखल 
कर देता है | अव वह असहाय नारी अकेले ही विपत्तिपथ पर चल निकलती है । 


यही गुप्त जी के तीनों उपन्यासों की रूप-रेखा है। जो लोग उपन्यास में 
पेचीदयी और जखण्लिता की माँग करते हैं ओर चाहते हैं कि कथाकार किसी 
समस्या को गहराई में ले जाकर उसे अधिक-से-अधिक खोलकर दिखलाये तथा 
पात्रों के मनोविज्ञान की चीरफाड़ कर, उधेड़कर हमारे सामने रख दे उन्हें नियश 
होना पड़ेगा। गुम जी उन उपमन्यासकारों में नहीं है जिन्हें हृदय के घावों के 
खुरं० उखाड़ लाली दिखाने में मज़ा आता है । वे मानों इस बात से 
डरते है कि घाव को खुला छोड़ने से डर है कि उन्हें हवा लग जाय ओर हवा 
में तैरते हुए कीयाणु उनमें प्रवेश कर कहीं उसे और भी विषाक्त न बना दें । 
धावों का मवाद हल्के से अवश्य चाहे निकाल दो पर उनके साथ हिंसात्मक 
सजरी करने से अन्त में हानि की सम्भावना है। कथा के विषय और प्रतियादन 
के ढंग में गुप्त जी मुझे निराला जी की कहानियों से समीप अधिक लगे | 
निराला जी को कहानियों के पढ़ने से, मसलन्‌ 'सुकुल की बीवी” मालूम होता है कि 
कनोीजिये ब्राह्मणों में जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, जो प्रथायें प्रचलित हैं, जो उनका 
रीति रसम है, जो उनका व्यवहार है उन सब को उन्होंने ज्यों-का्त्यों काग़ज़ 
पर उतार दिया है | अपनी ओर से बिना कुछ मिलाये उन कथाओं. को जिन 
उन्होंने अमीप से देखा है, उन्हें ही लिपि-बद्ध कर दिया है। सच पूछिये तो यही 
इन दोनों कथा-कारों में खय्कनेवाली बात भी दिखाई पड़ती है | कथा सें हम _ 
प्रकृत वस्तु का दशन नहीं करते ओर न करना चाहते हैं | कथा एक कला-वस्तु 
है जिसका पुनर्निर्माण औपन्यासिक के मस्तिष्क में होता है | मस्तिष्क के 
माध्यम से छुतकर आने के कारण उसके रूप में एक संशोधन सा आ जाता है 
ठीक उसी तरह जिस तरह लकड़ी को पानी में डाल कर देखें तो वह कुछ क्ुकी- 
सी दिखलाई पड़ती है। कथा में एंक तरह का बॉकपन, पेचीदगी और जटिलता 


पंसयारामशरण के उपन्यास हज 


होनी ही चा हेसे --किसी तरह की हो, शेली की, कथापकथन की, विपय-निवानन 
की, वर्णन की, वस्तु-सोष्टव की | नदी तो वह एक बहुत बडी अपील से चचित 
ह जायगी | बाण भट्ट ने कथा की महिस्त वर्णन कस्ते हुए कहा है कि 


कथाकलालाप विज्ञास कोमला 
करीति राग॑ हृदि कोतुकाधिकम्‌ 
रसेन शर्य्या स्वयमभ्युपागता 
कथा जनस्थासिनवा वधूरिव । 


अथीत्‌ कथा नई दुलहिन की दरद है, जो स्वयं रसाद्र हो अपने परत की 
सेज पर आकर अपनी मीठी-मीठी बातो से उसके हृदय को प्रेम ओर कूल 
से भर देती है। हाँ, यह ठीक है; पर यदि वह उसके हृदय में रस का दरिया 

ग़ रही है तो वह यो ही थोडे आयेगी । आयेगी तो समा बाँधती हुई, उसकी 

चाल में एक मस्तानी अदा होगी, उसके ५रो मे एक रुनभुन होगी जो 

मानहु मदन दुदुभी दीन्ही । मनसा विश्व-विजय कह कीन्दी। 

गप्त जी के कथा-सौष्ठव पर विचार कीजिये। विचार करने का यह 
अर्थ नहीं कि उनकी कथा की त्रथ्ियाँ निकाली जायें और यह बताया जाय कि 
अमुक-अमुक बातें उनकी कथा में क्यो समाविष्ट नहीं की गयी है। 
उदाहरणाथ उसमे चेतना-प्रवाह ( 976577 ० (४07800प877888 ) 
वाली टेकनीक, कथा-वरतु के निरन्तर विकासवाली टेकनीक ( (77ठ७7४५ 
09४5 ० 72]0) के प्रति उदासीन रहनेवाली नई पद्धति 
हमारी सामाजिक मान्यताओं पर चुटीली चोथे देकर भकभोर वेने 
वाली और हमारे मस्तिष्क के सारे पुराने सस्कारों को भाड देनेवाली पद्धति 
पाठकों के साथ बिहली जिस तरह चूहे के साथ खेलती है उस तरह खेलनेवाली 
पद्धति--या इस तरह की श्रनेक प्रयोगशील पद्धतियों का उपयोग क्यो नही किया 
गया है | इन बातों को जरा और भी स्पष्ट करने के लिए, 'पहाडी? तथा “अश्क' के 
उपन्यासों से बुछ सहायता लू | आधुनिकता के रग मे रगे आजकल के अधि- 
काश कथाकार अपने उपन्यासो के लिए जिस एक पद्धति को अ्रपना लेते हैं उसे घड़ल्ले 
से प्रयोग करते है | वास्तव मे यह सिनेमा से लिया गया है। सलीम, नूरजहाँ के 
प्रणय के आरम्भिक दिनों मे उसके साथ उहलास ओर महोत्सव का जीवन व्यतीत 
करता है। पर आगे चलकर जब नशा के उतार मे सलीम में थोडी-सी विरक्ति 
आरा जाती है तो नूरजहाँ के मानस-पठल पर वे पुराने दिन और उनकी रंगरेलियाँ 
बारी-बारी से आने लगती हैं और वे ही पुराने फ़िल्म दिखलाये जाते हैं। इसमे 


श्प सियारामशरणँ 


अलग शूटिंग (5900770) के परिश्रम से जान बच जाती है, दशकों के मनों- 
रजन मे मी कमी नहीं होती है ओर व्यथ के खर्च से भी रक्षा होती है। इस 
पद्धति का कथाकारों ने अन्धाबुन्ध प्रयाग करना प्रारम्भ किया है । 


पहुडी' का एक उपन्यास है 'सराय! | रेखा उसकी एक पान्नी है। मिस्टर सिह 
के साथ पाँच-छ* महीने उसके बडे उल्लास से व्यतीत हुए है | मिस्टर सिह की 
बदली हो गयी है । बे कल चले जायेगे | उनके अथवा यो कहिये कि दोनों के 
हृदय मे मीतर-भीतर नम आऑच पर ज्वालामुखी सुलगता रहता है। वह आज 
धधक उठना चाहता है कि लता आ जाती है | मिस्टर सिह चले जाते है | लता 
भी कुछ देर बाद चली जाती है। रेखा बिना कपडे उतारे ही पलग पर लेग्कर 
फफक-फफककर रोने लगती है। साथ ही उसका मन बचपन से लेकर 
आज तक के इतिहास की पुनरात्त्ति कर जाता है। इस इतिहास-पनरावृत्ति 
का वर्णन ग्यारह पन्नों मे किया जाता है। अश्क जी के उपन्यास “सितारों 
के खेल' में लता नामक पात्री के दो प्रेमी है। एक को सफल कहिये, 
दूसरे को असफल या निराश। लता अपने सफल प्रेमी जगत्‌ के साथ 
किश्ती मे दरिया की सैर कर रही थी। बीच मे अपने निराश प्रेमी बर्स,लाल के 
गीत की मधुर ध्वनि उसके कानों मे पडती है-- 


“लहरों पर बहे जाओ । 
तुम द्द॑ मेरा जानो, 
जो दद कही पाओ ।” 


इस करुणापूर्ण गीत के श्रवण मात्र से, उसके प्रेम का अजाम 
भी दर्द भरा न हो--इस भविष्य की कल्पना से वह कॉप उठती है। साथ ही 
वह अपने भूत जीवन के कुछ सुनहले पन्‍नों को उलदने लगती है, जिससे उसका 
इतिहास चम्कता-सा दिखाई पडता है | में कहना यह चाहता हूँ कि इस तरह 
की कोई जटिलता गुप्तजी के उपन्यासों मे नहीं है। मालूम होता है कक कथा 
का खात अपने उद्‌गम-स्थल से निकलकर सीधे अपने गतव्य स्थान पर ही 
समाप्त होता है अथवा जहाँ पर समाप्त होता है वहो उसका गतव्य स्थान 
है | उनकी कथा तीर को तरह चलती है उसे मुडकर देखने की फुरसत नहीं 
उसे अपनी गति के लिए जो शक्ति मिल गयी है उसे ही लेकर निकल पडती है | 


दूसरे तरह की कथा होती है, जिसकी गति सर्प की तरह होती है (20250) 
टेढी-मेढी | सॉप कुछ आगे बढ़ता है फिर कुछ पीछे फिसल जाता है 


सियारामशरण के उपन्यास . -& & 


इसी फिसलन में वह गति “चित कर आगे बढ़ जाता है। गुप्तजी की कथा सप- 
गति से नहीं चलती; गज की गति से चलती है | यदि कविवर पंत के कुछ शब्द. 
उधार लें तो कहें कि गजि-गति सप डगर पर? गुप्तजी के उपन्यासों की कथा की 
धारा प्रचए्ड वेग से गति में भयंकर उन्माद लिये भले ही न चलती हो; पर 
उसकोी यात्रा में कहीं मी ठहराव नहीं, कहीं भी थकावट नहीं | ऐसा कहीं भी 
नहीं दीख पड़ता कि द 
बेठि रहो अति सघन बन, 
पेठि सदन तन माँह । 
निरखि दुपहरी जेंठ की, 
छाहों चाहति छॉह॥ 
जेठ की एक चिलचिलाती दुपहरी होती है; जिसमें छाया भी छाँद् में 
विश्राम करती-सी जान पड़ती है। आजकल के दूसरे प्रकार के उपन्यासों के 
कथा-भाग में उस तरह के विश्राम कर लेने की प्रत्ृत्ति दिखलाई पड़ती है। 
कारणु कि उन उपन्यासों में छोटी-मोटी, दुबली-पतली नाजुक वदन कथाओं पर 
अधिक भार डाल दिया जाता है, उनसे अधिक काम लने की प्रवृत्ति लोगों में 
होने लगी है, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध मी गंतव्य-अगंतव्य सब स्थानों में 
पेर दितर जाता है, दूसरे शब्दों में उनका #हा[2097079 किया जाता 
है। अतः कथा वेचारी में थककर लेखक रूपी सूर्य की प्रतिभा-किरण के 
द्वारा उपन्‍न भीषण गर्मी में विश्राम करने की इच्छा होती है। यदि यात्री दुबल 
हो और उसके सर पर भारी बोक्ा हो तो उसे जब-तब राह में ठहरकर विश्राम 
करना आवश्यक होगा ही | पर यदि वह स्वस्थ हो ओर थोड़ा-सता ही सामान 
उसके साथ हो तो उसे विश्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी | हाँ, यदि 
कुछ थोड़ी सी आवश्यकता हुई तो उसे झट पूरी कर आगे अपने लक्ष्य पर 
बढ़ चलेगा । गुप्त जी की कथा की तुलना ऐसे ही यात्री से हो सकती है। यात्री भी 
स्वस्थ है, भले हो पहलवान न हो, उस पर बोझ भी अधिक नहीं ओर वह 
आगे बढ़ता ही जा रहा है। ठदरता भी है तो ऐसा ही मालूम होता है कि क्‍या 
करे बेचारा प्राकृतिक आवश्यकताओं की अवहेलना तो नहीं की जा सकती है न। 
वह ठहरना नहीं है; वह भी. चलने का ही अंश है। भोदः में 
शोभाराम अपने पिता वगैरह की इच्छा के विरुद्ध जाकर किशोरी से विवाह 
कर लेता है। वहाँ थोड़ी कहानी ठहरती सी श्रवश्य है; पर रामचन्द्र मुखिया के 
द्वारा कथा-सूत्र जुड़कर चल निकलता है। मानो घुड़तवार घोड़े को पीठ से 


: ९०७०७ .. सियारामशरण 
' गिरते देर नहीं कि कट पीठ की घूल फाइकर बढ़ें चका । उसी तरह “अन्तिम 
आकांच्ा' में रामलाल के चले जाने के बाद होता है; पर कहानी झट आगे बढ़ 
जाती है द 
हाँ, 'नारी' में कथा में थोड़ी पेचीदगी अवश्य है। सूत्र में एकन्‍आाघ 
गाँठ अवश्य मालूम पड़ती है। कारण यह है कि यहाँ नारी-जीवन की 
समस्या को लेखक ने स्पर्श किया है ओर आज के पाठक को यह बतलाने की 
आवश्यकता नहीं कि नारी-जीवन तथा नारी-मनोविज्ञन में प्रायड ने जाने 
कितने संभव ओर असंमव करिेश्मों का' समावेश कर दिया है कि सुनकर 
दाँतों तले उँगली दबानीं पड़ती है । उसमें बाल-मनोविज्ञान की बातें भी ग्रागयी 
हैं| हल्‍ली की कुछ दस्कतें तो रोम्या रोलाँ के ज्याँ क्रिस्ताफ़ की तरह मालूम 
पड़ती है । हलली है तो छोया दी, पर उसे अजीत की उसकी माँ के साथ बढ़ती 
घनिष्ठता अच्छी नहीं लगती | उसमें कहीं-कहीं पाठकों की ऋकमोरने का भी 
प्रयत्न है; जिसे देखकर पाठक के मुख से वरवस यह निकल जाता है---“दुनिया- 
वाली आकर मेरी क्रिस्मत की खबी देखो । रह-रह जाती है बस मुझको मिलते- 
मिलते मधुशाला” | पाठक कहता है काश डाकिया ने पत्र हीरालाल को न 
देकर जमुनाबाई को दिया होता। काश जमुना के पति के साथ माटे की 
मुलाकात नहीं होती । ओर ये घटनाएं होते-होते नहीं होतीं। इसी को कहते 
परीवा0ए व 88 79687 टप्० 500786 ॥' असल वात यह है कि 
नारी-उपन्यास के साथ शुप्र जी ग्राधुनिक कथा-क्षेत्र की काँकी लेना चाहते हैं । 
टाक उसी तरह जिस तरह भेथिलीशरण गुप्त जी अपनी मुख्य द्विवेदी-युगीन प्रवृत्ति 


गो छोड़कर छायावादी क्षेत्र में मी कभी-कभी विचरण कर आते हैं। परन्तु 
है ओर न 


नतो हम मंथिलीशरण जी के छायावादी रूप का ही पहचानते 
सियारामशरणु जी को मनोविज्ञान की तहों को चीर-फाड़कर ख्खनेवाले कथा- 


कार के रूप में। शायद यह संभव सी नहीं | गुप्त जी का अस्तिक भाव-प्रवण 
हृदय, जीवन को सर्मष्ठ रूप में देखनेवाला दृष्वकोण, थोड़े ही में सब कुछ पा 

नंवाली नण्णुवी प्रश्नतत्त रूदा उन्‍हें चब्करदार गया में मबध्कने देने से 
शेक्रेगी | 


४ पररामशय के 
सियारा के उपन्थास ६०१ 


ऑऔपन्यासिक का” कहनो यह था कि थदि' किसी पाठक को * विषादान्त +कंथा'से 
रूचि नही हो तों वह उसकी पुरुतक के अन्तिम पाँचछुः पन्ने फाडदे. असे 
प्रासादान्त कथा का आनन्द आजायैगा । पर गुप्तजी के साथ इस तरह की छेड- 
छार्ड मही' चल सकती। अन्तिम पन्ने गुप्त जी की कथ्रा की जान है-- 
आत्मा है। कलात्मकता का सारतत्व वहाँ* आकर केन्द्रित हो गया हैं। वह 
जितना सजीव है. उतना ही तुनुक मी। जरा-सा छू'मर दिया कि दीपक की 
लो फुर्क हो गयी । 'हृदयं स्नानब-शरीर का कितना -सजीब अ्रग है।- वही से 
सारे शरीरं मे जीवन की गति प्रसारिंत-कस्ती है पर जहाँ उसकी धुकधुकी से 
जरां भी छेड-छाड हुई «कि शरीर में” और शव मे कोई अन्तर नही | उदू के 
शायरों मे यह प्रथा है. क्लि किसी .नज्म की अन्तिम पक्कि में अपने 'तखल्लुस' का 
प्रयोग करते-है। इसे मकर्तों कहते है। इसी मकते मे उनकी सारी 'कला 
'मिहिल रहती है। दाग के मकते की ये. पक्तियाँ कितनी सजीव है। 


कोई नामों निशा पूछे तठो,ऐ क़ासिढ बता देना, 
तख्हलुस दारा है हम आशिकों के दिल्ल में रहते हैं। 


सवैयों के पाठकों को मालूम होगा , कि उनकी सजीवता अन्तिम पक्ति पर 
किस तरह निर्मर रहती है। जो कला मकते से, सवैयो के सगठन मे दिखलाई 
“पड़ती है, उसी के दर्शन गुप्तजी के तीनो उपन्यासों मे होते है। मे पाठकों से एक 
बात कहूँ। आज एक काम कीजिये | - गोद” में से यह वाक्य निकाल 
लीज़िये, “उनकी गोद तो बहू ने आकर भर दी, मेसे खाली थी सो तू म्रदे |” 
अन्तिम अकाज्षा' से “भैया, मगवान्‌ से मेरी प्रार्थना है कि अपने ही गाँव मे 
मै कठ से फिर जन्म लूँ, दूसरे जन्म में कट से फिर तुम्हारं चरणों में पहुँचे । 
* “***"तो क्या इसीलिए, अन्तिम समय उसने मेरे निकथ अपनी वह आकाज्ना 
प्रकट की थी ।” "नारी? से यह वाक्य, “वह निरन्तर नारी पंग-पग के अधकार 
में, उसे तुच्छु करके चिरकाल से इसी तरह आगे बढी जा रही है, दुःख और 
विपत्ति के इस ऑधियारे पथ को इसी तरह पद-दलित करके, उसे कोई भय नहीं 
है, कोई च्निन्ता नही ।” और तब दोनो उपन्यासो को पढ़कर देखिये | में जरा 
हल्के मुड में होऊ़ ते यह कहूँ कि गुप्त जी के उपन्यासन्ये वाक्य ८०| 5 


. गुप्तजी के उय्रन्यासों में नाट्रकीय इश्यों ([77ठ/7रठ0 808768) 
का ; सक्‍्था:अमाव है । नाटकीय दृश्य करू मतलब यह है कि ऐसे दृइय 
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जहाँ पात्रों की क्रियाशीलता घनीभूत रूप में मिले, जहाँ पात्रों को अपने 
जीवन व्यापार में क्रियात्मक रूप में संलग्न हम लेखक की आँखों से नहीं, 
बल्कि अपनी आँखों स देखें। हम ही नहीं परन्तु साथ दुनिया के और 
लोग भी देखें और समान भावों से प्रवाहित हों। ऐसे उपन्यासों के पढ़ने से 
नाटक के अभिनय देखने का भी आनन्द आ जाता है। गोद की एक घटना 
की ओर में पाठकी का ध्यान आकर्षित करूँ | शोभाराम की शादी को घटना 
के अवसर पर इस तरह का संघर्ष-चित्रण करने की गुज्ञाइश थी | कल्पना कोजिये 
कि वेहय के प्रौदावस्थावाले वर महोदय जिनसे पावती के विवाह की बात तय 
हो चुकी थी विवाह-मण्डप में उपस्थित हो विवाह-वेदिका पर आसीन 
होते | उसी समय नवयुव्कों का-समाज-सुधारकों का एक दल शोभाराम को 
लेकर उपस्थित होता। दोनों दलों में थोड़ी चहल-पहल होती, धर्म ओर 
समाज-सुवार की दुह्मइ्याँ दी जातीं। इसी बीच पावती धीरे से उठक्रर 
शोभाराम के गले में वरमाला डालकर सारे झूगड़ों का अन्त नाथ्कीय ढंग से 
कर देती तो कथा में कितनी सरगरमों ओर स्फूर्ति आजाती। माना कि घटना का 
प्रवाह मुड़ जाता, उसमें कुछ ज्षिप्रता या वक्रता आजाती ओर कथा उस तरह 
नहीं विकसित होती जिस तरह “गोद' में विकसित हुई है। पर उपन्यास तो हम 
पढ़ते ही हैं अपने जीवन में थोड़ी हलचल लाने के लिए, शिथिल तरंगों को 
जगाने के लिए, तथा दैनिक जीवन से मिलती-जुलती फिर भी अपनी चारों ओर 
अधिक सजीवता के वातावरण को लिए. चलनेवाली घटना को देखकर जीवन 
की आदयता (590749708 6 ]8) की काँकी लाने के लिए | अन्यथा 
नितप्रति आँखों के सामने बहते रहनेवाले जीवन-प्रवाह को छोड़कर हमारा 
मन उपन्यास या साहित्य पढ़ने के लिए लालायित क्यों रहता ! कहा है-- 


दर्द दिल के वास्ते पेदा किया इन्सान को 
वरना तायत के लिए कुछ कम न थीं तरवोरियाँ | 


पर इन बातों को लेकर हम गुप्तजी की कथा-कला को त्रुटिपूर्ण या सदोष 
नहीं कहेंगे । किसी साहित्यिक कृति की बाहरी आकृति उदाहरणाथ “उपन्यास की 
“कथा” को मूल लेखक के. ह्ृदयस्थ जीवन-दर्शन से प्रेरणा प्राप्त होती है। वहीं से 
अपनी रूप-योजना. के लिए रस प्राप्त करती है ओर यह प्रत्येक व्यक्ति के 
अनुभव की बात है। जिस मिट्टी पर अंकुर उगता है उसी के अनुसार उसके 
रूप ओर गुण में अन्तर होता है। अंकुर की सार्थवता और सफलता इसी 
ओ है कि वह बीज ओर मिट्टी के प्रति: वकफ़ादार' रहे,- ईमानदार रहे | जिस 
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अनुपात में वह इन दोनों से अलग होता है---यह्‌ प्रश्न नहीं कि ऊपर या नीचे-- 
उसी अनुपात में वह असफल है । इस सिद्धान्त से तो मतभेद हो सकता है 
कि लेखक के जीवन की राह से उसके साहित्य पर विचार करना समीचीन है 
या नहीं, उसके जीवन की घटनाओं का मिलान उसके साहित्य में बेठाना ठीक 
हे या नहीं; पर इससे मतभेद कम है कि साहित्य की राह से हम लेखक के 
जीवन की माँकी ले सकते हैं, उसके साहित्य में उसके जीवन का प्रतिविम्ब 
पड़ता ही है। गुप्तजी का हृदय शुद्ध वेष्णव-तत्त्वों को लेकर बना है, वे सगुख्‌ 
राममक्त वैष्ण॒वों की परम्परा में आते हैं। वे तुलसी की तरह सबसे “धाय 
कर मिलना चाहते हैं; कर्योंक “ना जाने केहि रूप में नारायण मिल जाथ |” 
वे नहीं चाहते कि लोग उनसे मिलने के लिए धाबें। इसीलिए आप 
देखेंगे कि उनकी कथा में प्रवृत्ति है कि वह लोगों को किसी आकषण में 
बाँधकर अपने चारों ओर चबकर काटतें रहने देने का उपक्रम नहीं 
करती | वह स्वयं ही, हाँ अपनी शक्ति और परिधि के अनुसार, लोगों 
के पास दौड़कर पहुँच जाती है । ठुरहसी का “श्रुति सम्मत हरि 
भगति-पथ, संयुत विरत विवेक” था | वे समाज-सुधार अवश्य चाहते थे आर 
उनसे बढ़कर किसने समाज की स्त्ञा को। पर वे परम्परा को तोड़कर श्रन्धकार 
में कूदना नहीं चाहते थे, वे बतमान जीवन-प्रवाह को अतीत परुपरा के मेल में 
बहते रहने देखना चाहते थे। वही काम शुप्त जी अपने उपन्यास के द्वारा करते 
हैं। उनके उपन्यासों में गुरु-गंमीर पांडित्य को प्रखरता नही है, कूटनीतिजञ की 
चालबाज़ी भी नहीं, जो मौका पा विपक्षी पर गोलाबारी आरुम कर देता है। 
शायद वे निस्सहाय भी हैं; फिर भी अपने कर्चव्य से पीछे नहीं रह रुकते, केवल 
राम का दल है, उसी के सहारे जो < छ प्राप्त है प्राप्त हो जायेगा | वे विपत्तियों 
को विर्पात्त नहीं समझते । वे विपत्तियों का उपचार सम्पत्ति में नहों समभते | वे 
विपत्तियों को विपत्ति से दर करना चाहते है| इसी से आप देखेंगे कि उनके 
उपन्यासों में पात्रों पर जब कोई विर्षात्त आ पड़ती है तो उनके दद को रोकने के 
लिए कोई सुखदायक घटना की योजना नहीं की जाती | वहाँ उससे भी एक 
अधिक दुःखदायक विपत्ति की योजना की जाती है, जिसके सामने पहली वि्त्ति 
भूल जाय | जमुना चाटक की तरह जिस पति की. आशा लगाये बेठी थी वह 
आकर चला जाता है| जब उसे पता चलता है; वह दुःख के समुद्र में ड्ब जाती 
है। इधर इस दुःख में ड्रबी ही थी कि हलली बीमार पड़ जाता है और उसके 
उपचार में संरूग्न होकर दीन-दुनिया सबको भूल जाती है | लेखक कहता है 
 “बिपत्ति के ऊपर ही विप्रत्ति आती है | उसमें भी कुछ अथ है । रेखा के सामने 


स्थिारामशरशं 


कार 


4४ 
दूसरी रेखा ख़ीचे बिना पहली हलकी नहीं पंड़ती । जमुना' की पहली दुःख 
रेखा छोटी हुई हो या न हुईं हो, पर यह टींक है उर्सक्रा समस्त ध्यान' दूसरी पर 
ही केन्द्रित हो गया था ।” इसी तरह 'गोंद! या “अतिम आकाज्ना? मे भी इसी 
तरह की घथ्नाएँ आती है ओर पात्रों के जीवन को थामे रहती है। 


|. ४» । | हि 
गुप्त जी मास्तीय श्रार्य-संभ्यता के सच्चे-प्रतिनिधि है । उनकी प्रत्येक पक्ति 
मे उनके सात्विक, और भगवान्‌ की महिमा मे अ्् विश्वास रखनेवाले हृदय 
का प्रतिविम्ब मिलता है-। वे वाद्य आडम्बर मे कतई विश्वास नहीं-करते | जमुना 
पार्वती, सोना इल्यादि वँसी; शोभाराम, रामचन्द्र, भाटे; चाहे कोई हो सबका 
ह॒दय पारदर्शक शीशे की तरह साफ है ।“यदि उनके हृदय में करुणा, दया और 
माया है तो वह साक दिखलाई पडती है अथवा यदि क्ररता या कायरता है तो 
भी साफ दीख पडती है। सच पूछिये तो आज के पाठक को यही बात खथ्कती 
भी है। वह चौककर कहतो है कि अरे-जीवन इतना सुलभा हुश्रा है ! मनुष्य 
इतना सीधा-साधा है ? हमतों पाते है कि जीवन ऐसी जगह है जहाँ मानो सूत्रों 
का एक वृहत जाल आपस में मिलकर इतत तरह उलक गया हो जिसका ओर- 
छोर मिलना कठिन है। यही कारण है क्रि आप श्ञाज के कथाकार को एक-बन्द 
'कोठरी मे रात्रि के अधकार मे एक बडे ही सशक्त हजारों कडिल पॉवरवाले बल्ब 
के नीचे बेठकर उस गाठ को सुन्नकाते हुए पायेगे। उसके उपन्यास में ब्लास्ट 
फ़रनेस का प्रकाश होगा, उसमे एक ही जगह पर उन्मत्तता से नाचनेवाले. बगूले 
(का चक्कर होगा, उसमे चीर-फाड होगी, -उसमे किसी वस्तु को पालेने की तडप 
होगी, आकारा ओर पाताल के कुलावे को एक कर देने के का भगीरथ प्रयत्न 
होगा । पर गुप्त जी को दुनिग हो -दूसरी है। वहाँ कोई सूत्र उलमे नहीं है, 
'माभि मे ही कस्तूरी है । बस धीरे, चुपके से पा लेने को आवश्यकता है, और 
उसके लिए, तूल-तवील की कोई आवश्यकता नही हैं। पत जी के शब्दों मे 


केंप-केंप हिलोर रह जाती, 
रे मिलता नहीं किनारा । 
बुद-बुद विलीन ही चुप के, 
पा जाता, आशय सारा॥ 


शुप्त जी के उपन्यास में ध्यान' देने पर एक आंध और स्वर सुनाई पड़ जा 
सकते हैं, ' पर यही उनका सबसे ग्रधाने स्वर है, उनका <व्युंग्य' है। अछुतोद्धार 
के प्रति उनेकी सहानुभूति, अहिंसा के प्रति आस्था, समाज के उच्च वेर्गवालों कै। 
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दम्म, स्वदेशसप्रियता की भावना:अवश्य हैं पर वे संचारियी की; तरह उठकर 
स्थोयी को -संहयता' दे और पुष्टे कर. विलीन हो. जाती हैं | यदि हमें हंस दृष्टिकोण 
से विचार करें तौ हम गुप्त जां के उपस्यासों के साथ न्याय-कर-सकेगे:।हम संत्रि 
कै निविड़ अन्वकार प्पर विजली के; लड्ट ऑ द्वार विजय प्राप्त करने - का 
प्रबल भले ही .करें;-पर तारों ओर चन्द्रमा, के स्विग्ध प्रकाश के महत्त्व को 
अल नहीं सकते | 


तोरी! उयययात में अवश्य ऊार कहां गया है, थोड़ी नई रोशनी की रंग 
आता-सा दिखलाई पढ़ता है| पर यहां पर भी गप्त जी को वष्णँवँ-निष्ठां, 
दुदय की. निर्मल्चता ओर भक्त की. निरीहता उनका पीछा नहीं: छोड़ती ।.जमुना 
उंस जाति.की स्त्री है, जिसमें पति के जीवन-काल में भी उत्के साथ निभ नहीं 
सकने के कारण दूसरा घर कर लेना वर्जित तथा - निंदनीय नहीं समझता जाता । 
फिर यहाँ तो. जमुनों .के पति की वर्षों से कुछ ख़बर नदीं मिलो थी ।..जो कुछ 
छसके सम्बन्ध में खबर मिलती थी उससे यही प्रमाणित होता था कि वह अब 
संसार में नहीं है । अजीत उसके साथ घर वसा लेने का प्रस्ताव करता है | पर 
वह अस्वीकार करतीःजाती है | पर जब वह देखती है कि अश्रजीत उसके लिए 
कितवा दुःख उठा रहा है, हलली को खोजने के लिए अपनी जान को जोखम 
में डालने के लिए तैवार है तो वह आंद्र हे जाती है और कहती-- है “तुमने 
“एंक बार घर बताने को कहा था न-। घर वसा लेना तुम्हें मंजूर हो तब जाओ ।? 
पर किसी की परिश्थितियों से अनुचित लाभ उठाना, किसी को फेर में . डालकर 
या उसके फेर में :पड़ जाने की. अवस्था में कोई ऐसा काम॑ करना जिसमें स्वाश्र 
और अनोचित्य की गंध आती हो, गुप्तती का अजीत नहीं कर सकता । यह 
घोर हिंसा है ओर गुप्त जी के हृदय की सत्य-अदिसा की. कुछ बू दे तो अजीत 
'पर पड़ी ही थीं। वह कहता है, में मल्ला आदमी नहीं हूँ पर इतना खोया भी 
नहीं कि ऐसे में कोई क्त पक्की करा लेना चाहूँ ।” यह त्याग, की पराकाष्ठा है 
"भले ही: उसके दमासे न बजते हों। यह मानवता ओर सानव-जीवन की 
विजय है | दूसरी ओर अश्क' जी को “गिरती दीवारें? के चेंतन की ओर देखिये । 
जिन परिस्थियों में एक निरीह ओर फ़ूल-सी. कन्या नीला? का बूढ़े विधुर,तीन- 
“तीन बच्चों के पिता के ' चरंणों पर .बलिदान किया जा रहां है'उस समय चेतन 
को थोड़ी-सी तंसल्ली ही होती है| कारण नीला के तन पर उसका अधिकार 
भले हों जायें पर मेन “जीजा जी” का. ही रहेगा। पर जब वह. सदन-शर-हस्त उसके 
आअतीजे को देखता हैँ तो उसका दिल बैठ जाता है कि हाय अब उसको ऐसे प्रति- 
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स्पद्धी का. सामना पड़ा जो उसे परास्त कर देगा | यहाँ तक कि 
अपनी पत्नी के गरम गदराये शरीर से सटकर भी वह स्वच्छुन्द बोन-सम्मेलन 
के सम्बन्ध में विचार कर रहा है। इन दोनों पात्रों के व्यक्तित्व में जो है वह दो 
विभिन्‍न सजन-शील मानसों की विभिन्‍नता है | एक शरद पूर्शिमा की निमंल 
ज्योत्सना है जो भयानक-से-मयानक स्थल यहाँ तक कि श्मशान को भी छूकर रिनिग्ध॒ 
चमत्कार से पावन कर देती है, दूसरी प्रलय सूर्य की प्रचण्ड ज्वाला है जो सागर 
को भी माप बनाकर उड़ा देती है, एक नतमस्तक विनयावनत भक्त है, दूसरा.... 
उद्ग्रीव, . .क्रान्तिकारी । 


ऊपर की बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैंकि सियासम्शरण जी के 
कथा-साहित्य पर गाँधीवाद के सत्य और अहिंसा का पूर्ण प्रमाव पड़ा है और 
इस प्रभाव का दशन उसके आन्तरिक ओर वाह्य अर्थात्‌ विषय-निर्वाचन तथा 
उसके वाह्य कलेवर दोनों में पाया जा सकता है। प्रेमचन्द जी के उपन्यासों में मी. 
सत्य और अहिंसा के प्रति इतनी गहरी आस्था नहीं दिखलाई पड़ती । गाँधी जी के: 
नाम से भारत के राजनीतिक आन्दोलन ओर उसकी उग्रता कुछ इस तरह संबद्ध 
हो गयी है कि उन्हें इन दलचलों से अलग देखना कठिन हो जाता है; पर वास्तव में 
वे संतों की परम्परा में आते हैं। जीवन को सहज भाव से स्वीकार करनेवाले-- कहीं 
भी विरोध नहीं, कहीं भी निषेध नहीं, भारी-से-मारी विरोध को भी अपनी सहजता' 
से हल देनेवाले। यह सहज भाव उपन्यास में देखना हो ओर आप मुझसे कहें 
कि हिन्दी का कोई उपन्यास बतलाइये तो में सियारामशरण - के उपन्यास की. 
ओर संकेत करूँगा, प्रेमचन्द की ओर नहीं, जेनेद्र की ओर भी नहीं | यदि 
आप जोश-पसंद हैं ओर जोश-अ्रफ़ज़ाई के मज़े लेने के लिए ज़िन्दगी के सुरूर 
का जाम पीने के लिए उपन्यास पढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं तो आपको यहाँ 
निराशा होगी । ओर आप को यहाँ निराशा होगी तब जब आप अपने अहं को 
किसी पात्र के अह पर चढ़ाकर विश्व पर छा जाना चाहते हैं। आप इसके 
लिए “अशेय' के पास जाइये | उनका शेखर आपको विश्व को समेट लेने में थोड़ी 
सहायता करेगा | .थदि मानसिक गुत्थियों की ऊहापोह करने में आपको आनन्द 
आता हो अथवा आप मनुष्य को अर्थ-शास्त्र के हाथ की कठपुतली समभते हाँ 
ओर जीवन में रहस्यों अथवा विप्रमताओं को उस तरह सुलभाना चाहते हों जिस 
तरह ताले को.निर्जीव कु जी खोल देती है तो गुप्रजी आपके चित्त का समाधान 
नहीं कर सकते.। इसके लिए इल्ाचन्द्र अथ्वा यशपाल अधिक कारगर हो सकते 
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हैं। पर यदि आप राम का नाम लेकर 'एक भरोसे एक बल के सहारे गणेश 

जी के मृषक की तरह सब देवताओं से भी लोक की घुड़दौड़ में बाज़ी मार लेना नि द 
चाहते हैं तो में आपकी गुप्त जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए आमंत्रित 
करता हूँ। की 
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[ प्रभाकर माचवे |] 


काण्ट के अनुसार सौंदय्य दो प्रकार का होता है; एक तो शुद्ध ख्पात्मक 
सोंदय जैसे कि सोना या सीप या मेदराव देखकर हमें प्रतीत होता है, दूसरा 
आतिनिधिक सोंदय्य जिसमें क्रिसी जीवित या अन्य वस्तु की प्रतिकृृति हो | सियाराम- 
शरण गुप्त की कहानियाँ पढ़कर हमें प्रथम श्रेणी की सोंदर्यानुभूति नहीं होती, परन्तु 
द्वितीय प्रकार की अनुभूति अवश्य होती है | चूँकि उनकी कला में एक स्पष्ट 
सोद श्यता लक्षित है--कभो-कभी वह गअभिनिहित न रहकर वाहर उमर भी आती 
है--श्रतः उनकी कहानियों के उद्दे श्य की चर्चा पहले करनी चाहिये | 





खंड काध्य--उनकी कहानियों का उद्द श्य स्पष्ट हे कि केवल मनोरंजन 
अथवा भाव-निवेदन नहीं है | जवकि कविता का माध्यम अधिक भाव-प्रधान होता 
है, उसमें मी मोयंबिजय' आत्मोत्सग' या नकुल' जैसे वस्तु-कथावाले आर अनाथ 
जेसे काल्पनिक-सामाजिक खण्डका््यों में सियारामजी ने अपनी उपदेशात्मक प्रवृत्ति 
को नहीं छिपाया है। गणेशशंकर विद्यार्थी के वलिदान पर लिखित और प्रथम 
आर सुधा में मुद्रित यह लम्बी पद्म-कथा, किशोर पाठकों को ( मेरे अनुभव से 
में कहता हूँ) अवश्य रुला देगी | उसमें वे कहते हैं : 


राम-खुदा के पाक नाम पर करके शेतानों के काम, 
क्या शहीद हो सकते हैं हम उस मालिक के नम्कहराम ! 
ऐसे हिन्दू-मुसलमान से में “मलेच्छ-क्राफ़िरर ही खूब; 
मन्दिर-मसजिद से पहले है मुरू में ही मेरा महबूब ! 
[आत्मोसर्ग, ८३] 
यही जाति-दल-वर्ण से परे की विशुद्ध मानवता का कल्याण उनका साध्य 
है, करुणा साधन ! “अनाथ! में अछूत पर होनेवाले अत्याचार, बेगार से वेंधकर 
तपती धूप में उसका तड़पना स्पष्टतः सामाजिक विषमता की ओर संकेत करता है । 
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परन्तु वे हिंतक समाज-क्राति मे विश्वास नहीं करते। थे अिसक .ह॒ृदय-परिवर्तंत्न 
मे और इस प्रकार समाज की प्रत्येक बुराई के सुधार से समूचे समाज के सुधार 
मे विश्वास करते है | 


यही आदश अ्दिसक पद्धति उन्होंने “उन्मुक्त' नामक कथा-खडकाब्य में 
तत्कालीन द्वितीय महायुद्ध से पीडित होकर निरूपित की है | गुजराती के कवि 
उमाशकर ने भी युद्धकाल मे रचित “विश्व-शाति! नामक मुक्त काव्य मे ओर 
मराठी के जोशी ने “विश्वमानव” नामक कथा-काव्य में इसी प्रकार से 
गॉधी-नीति-परक शाति का स्वप्न देखा है ओर उसे यथाथ के सघर्ष का हल 
बताया है | “न्समुक्त! में एक विराट कल्पना है ओर आदश्श समाज रचना की. 
ओर अगुलि-निर्देश है । 


दामारत के कथानक पर आधारित “नकुल' में भी सियाराम जी ने यही 
समस्या रखी है । सन्‌ ४७ मे लखनऊ रेडियो से इसकी समीक्षा करते हुए मैने स्पष्ट 
किया था कि इस काव्य में केसे महाभारत के मूल कथानक से सियाराम जी अपने 
उद्दे श्य की सिद्धि के लिए कथा को जरा-सा चित्र रूप देते है। 


चरित्र-चित्रण की सूच्मता की दृष्टि से यह काव्य हिंदी मे अनूठा है। 


कथा-काव्य--परन्‍्तु खंड काव्यों से भी अधिक चमत्कारपूर्ण है सिया- 
रामजी की “मृण्मगी' ओर “आद्रा' मे प्रकाशित पद्म कथाएँ | जेसे “मजुधोष” “खादी 
की चादर” 'एक फूल की चाह? “डाकू! चोर' “डाक्टर आदि | इन कथाओं मे. 
जहाँ कही-कही परपरित लोक-कथाओका अथवा वास्तविक घटनाओं का भी आधार 
है, वहाँ कल्पना द्वारा उनपर कलम लगाया गया है और उनकी भी तराशी खासी. 
की गयी है । उदाहरणाथ “आद्रो' मे चोर नाम का कहानी हमारे आपके हरएक 
जीवन मे घटित होती होगी, परन्तु उसमे परितल की पुट कवि की अपनी है। 
वही संवेदना उसमे काव्यत्व मरती है। दयामयी नामक नयी विधवा नौकरानी 
पर सन्देह है कि वह चोर है| एक दिन घर का स्वामी (मैं) उमा को गिन्नियों 
की ढेरी दैकर काम पर गया; शाम को आने पर पता चला कि एक गिनन्‍नी कम 
है | सन्देह पुष्ट हुआ | दयामयी को निकाल दिया गया | बाद मे धोबी के पास 
से जब कपडे लोठे तब जाना गया कि एक गिन्‍नी गलती से जेब में ही रह 
गयी थी । मैने पश्चात्ताप से दग्ध होकर दयावती को लौठाने का प्रयत्न किया | 
परन्तु उसका पता न चल सका | उसी प्रकार 'डाक्टर' कहानी मे डाक्टर की 
पत्नी कही आठ-दस कोंस पड़ोस मे उत्सव में गयी है | एक गेंवार बेतवा की 
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खर घारा में बहता हुआ एक प्रेत देखकर उनके पास उसे देखने के लिए बुलाने 
दौड़ा आया, डाक्टर फ़ोस पर ऐंठ गये | बाद में पता लगा वह मालकिन की ही 
लाश थी | जाज इलियट के 'मिल आव दि फ्लास? का सा भयद अंत है | परन्तु 
ग्रकार नियति-वमत्कार, मरण ओर ऐसी ही संभवनीयता का मसाला लेकर 
सियाराम जी जीवन में मानवता की आस्था को ही गाढ़ा बनाना चाहते हैं । जैसे 
“डाकू पद्म-कथा में वे कहते हैं उसी अदम्य जीवनाशा से जिससे रोदां ने बरग्लस 
आफ फ्रांस” बनाये होंगे-- 

उड़ाकर मेरे ऊपर कोच, 

सुझे जो कहते फिरते नाच, 

जरा देख वे अपनी ओर, 

सुधामिकता कह अपनी घोर, 

हड़पकर औरों के घा-द्वार, 

नहीं लेता जो कभी डकार, 

निरस्त्रों हतमागों का खून, 

पिलाता है जिसको क़ानून, 

धान्य-धन तिजोरियों में डाल, 

बद्ध रखता जो शान्ति-सुकाल |. [ श्रार्द्रा २४-२५ ] 

कहानियाँ 
सियारामजी को गद्य-कद्दनियाँ बहुत अधिक नहीं हैं। सव मिलाकर मुझे 
“मानुषी' संग्रह की, ओर प्रतीक! द्वैमासक के दूसरे तीसरे और सातवें अंक में 
२३--एैसी कुल ग्यारह कहानियाँ प्राप्त हुई हैं। स्याग” कहानी पर तिथि नहीं है | 
इस प्रकार कष्ट का प्रतिदान!ं संवत्‌ १६८४, अर्थात्‌ बाईस वर्ष पुरानी, और अन्य 
छः कहानियाँ बीस-इकक्‍्कीस बरस पुरानी हैं| प्रतीक' वाली तीन कहानियाँ : 
“चुक्खू ! “प्रेत का पलायन! और रामलीला” दो-तीन वर्ष' पुरानी | इस बीच में 
सियाराम जी ने कविताएँ लिखी, खंडकाव्य और “बापू” जैसे दार्शनिक ओड 
भी लिखे, नारी जैसा हिन्दी का 'एकमेवाद्वितीयम! उपन्यास लिखा; “'क्ूठ-सच' के 
बेजोड़ लघुनिबंध भी लिखे; पर कहानी जैसे छूट गयी | क्या ही अच्छा होता 
यदि वे और कहानियाँ लिखते | इन ग्यारह कहानियों में विक्रास-करम देखना 
असंभब है । 
शेल्ी--चिर्गाँव में एक वार बातचीत के सिलसिले में सियाराम जी ने 

मुझे बतलाया कि वे अपने कथानक पहले से योजना करके मन में या कांग्ज़ 
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पर नक्शे की तरह खाँचकर नहों रखते | “'नारी' लिखते समय वे अगले अध्याय 
में कया होगा इसका पहले से विचार नहीं करते थे। जेसे-जसे सूकता गया 
लिखते गये | लेखन स्वयम्‌ अपनी दिशा बनाता चला | इस स्वाभाविक शैली 
के कारण उनकी कहानियों में बनाव-सेवार नहीं है । ठेकनीक के प्रयोग वे नहीं 
करते । सीधे कह्ानी कह देना चाहते हैं। इससे उनके ढंग में एक रबानी है, 
एक हार्दिकता है | वही उसकी मनोवैज्ञानिक सफलता की कुज्ञी है | 


मनोबेज्ञानिकता का एक नमूना पढ़िये । बैल की बिक्री करके शिव लौट 
रहा है ओर सोचता है-- 
बार बार उसे बेल की सूरत याद आती । उसके ध्यान में आता, 
मानों बिदा होते समय बेल उदास हो गया था । उसकी आँखों में आँसू 
छुलक आये थे ! बेल का विचार दूर करता तो बाप का सूखा हुआ चेहरा 
सामने आ जाता । बेल और बाप मानो एक्र ही चित्र के दो रुख़ थे। लोट- 
फिरकर एक के बाद दूसरा उसके सामने आ जाता था। आः उसका बाप 
इस बल को कितना प्यार करता था ! डसे अनुभव होने लगा कि वह बेल 
उसका भाई ही था। एक ही पिता के वात्सल्य-रस से दोनों पुष्ट हुए थे। 
[ बैल की बिक्री: प्रष्ठ ८४ ] 
ओर इससे भिन्‍न प्रकार की शैली का एक नमूना है-- 
भवानी तुम्हारा यह आवेश भी बहुत सुन्दर त्ान पड़ता है। इसमें 
_ जत्ताप है, परन्तु निदाघ का नहीं, हेमत्त की अग्नि-शिखा का । 
| मानुषरी ; पृष्ठ ४ ] 
वे स्वयम्‌ पृष्ठ १२.पर 'मानुपी' में लिखते हेँ।--- 
हृदय को समभने के लिए हृदय की बात ही यथेष्ट होती है । वहाँ तक 
का प्रवेश निषेध है । इससे उनकी कहानियाँ कभी-कभी अतकक्‍य हो उठी हें। 
भाष/--सियाराम जी की भाषा में, एक सहज, ऋआजु, प्रसन्न प्रवाह है। 
वे शब्दों के लिए कहीं नहीं रुकते। इसी से प्रसाद की भाषा की तरह क्‍्लिष्ट 
कुन्रिमता नहीं है ओर नहीं “उग्र की तरः शोखी ओर चुलबुलाहट का 
प्रदर्शन | उनमें पर्याप्त “विद है, चित्रमय शब्द-योजना है, प्रादेशिकता मी है । 
बुन्देली शब्द यथा 'उसारना' आदि का जहाँ प्रयोग मिलता है, वहीं 
कुछ मुहावरे भी हैं जेसे 'दोपहरी ऋरफरा रही थी, “उठा-धरी कर रही थी! । 
[ पृष्ठ $ ] 


१ १ २ सियारामशरयाँ: 


ओर कुछ अनटो उपमाए देखिएं 
वह उस पहाड़ी भूमि जसी थी, जो ऊपर से वज्ञ के समान कठोर 
होती है और थोड़े ही मीतर से मीठे पानी का करना बदाती है | [४० ४०) 
काल के थोंदे-से आधाव से हों, आओखों म॑ अन्धरा भरकर यह 
(मोंपड़ी) किसी बृद्धा को तरह एथत्रो पर बेठ जाने को सोच रही है | ऊपर 
की मिट्टी ने खिसककर स्थान-स्थान पर भित्तियाँ विषम कर दी हैं, मानो 
उसमें कुरियोँ पड़ गया हों । क्‍ क्‍ | प्रू० ३ | 
जिस प्रकार धरघराहट के साथ चलती हुईं रेलगाड़ी के यात्री को 
नींद गाड़ी के रुकते ही उचट जाती है उसी तरह इस शांति में मेरे मन की 
शांति भंग हो रही थी ।! । [प्रृ० ६० ] 
चलती हुईं पिचकारी के ऊपरी रंध्र को सहसा हथेली से दबा देने 
पर जिस तरह इधर-उधर को अनजान सन्धियों से जल ज़ोर के साथ निकल 
पड़ता है, उसो तरह आज ज़रा-ज़रा-सी बात पर उनका आनन्द फूटा पड़ता था |? 
बट | 
' इस प्रकार उनमें का कवे उनके कहानीकार के पीछे से कभी-कभी झाँकता 
हुआ दिखाई देता है। परन्तु कवि कहानीकार पर कभी हावी नहीं होता |. 
बल्कि कहानीकार ने ज़रूर उनके कवि को कई बार पहाड़ दिया है | 
कथोपकथन 
सियायाम जी अपनी कहानियों में कहीं-कहीं कथोपक्थन चिन्ह ( ४...” 
नहीं लगाते । फिर भी जहाँ-जहाँ संवाद का प्रयोग करते हैं, वह पर्याप्त 
नाव्यात्मक होता है। अन्यथा इतिब्ृत्त से ही काम चला लेते हैं जिसमें अप्रत्यक्ष 
कथन ही अधिक होता है, जेसे-- 
१, शंकर-प्रस्तर-प्रसूते, में कहता हूँ , भीतर बहुत कुछ हैं। तुम स्वयं देख 
लोना। 
पावंती--में प्रस्तर-प्रसूता है , मेरी बुद्धि ही कितनी । [मानुपी, प्रृू० ४] 
२. उसका प्रश्न था--कविकर्म को साथकता मेरे मन में कहाँ है ! 
मेने वताया-प्रेम में 
अपने प्र म को स्पष्ट कीजिये, तभी समक में आयगा | क्या किसी लड़की को. 
देखकर उसके पीछे चक्कर कायना, यह भी प्रेम है ! 


सियारामशरण जी की ग्यारह कहानियां ११३ 


“में कोई कारण नहीं पाता कि इसे प्रेम न कहें । 
तब मैं तुम्हारी असलियत समझ गया ।? (प्रेम का पलायन ४० ६२) 
३. निकल जाओ यहाँ से ! 
पमुक्के निकालने वाले तुम कोन होते हो ९” 
भें... में राम हूँ ' 
(ऐसे राम बहुत देखे हैं, कहो तो एक धक्के में सात गुलाँटे खिला दूँ !! 
[ रामलीला ए० ४३ | 


४. बोली--कहाँ का रुपया, कैसा रुपया ! 
कल मुझे मजूरी मिली थी । 
तो मुझसे क्‍या कहते हो ? उस हरज 
थे। 


*-न्पूँ 
#"मै 


से जाकर पूछो--जहाँ रात बिरमे 


“जाते समय कह गई--अब कभी इस घर में पैर दूँ तो मरे मानस का 
मांस खाऊ | (रुपये की समाप्ति प्रृ० ४१) 
इन कथोपकथनों की चुस्ती पर विशेष टिप्पणी अनावश्यक है | 


कथानक--अ्रतक्यता की बात मैं ऊपर कह चुवा हूँ। कथानक की पूव॑स्‍्वना 
के अभाव में कर्मी-कभी उनमें ग्रनावश्यक विस्तार ओर विखरन आ जाती है| 
ओर कहीं-कहीं अस्वामाविकता भी। मानुषी में 'काकी' ओर 'त्याग! जितने 
स्वाभीविक जान पड़ते है उतने “कष्ट का प्रतिदान! या “पथ में से! नहीं | वेश्या 
की गली में भूल से गया व्यक्ति सिर की टोपी गिर पड़ने से, यह टोपी माँ के 
हाथों कते सूत से बनी हे इसी कल्पना मात्र से, परिताप-घिदग्ध लोट आता है | 
यह उत्करट मातृप्रेम का नमूना चाहे हो, परन्तु स्वाभाविक घटना नहीं जान 
पड़ती | बेस माता को दिये हुए बचनों ने गांधी जी को विलायत के लालघर के 
आकपणों से श्रछ्ृता रखा अवश्य था। परन्तु जब हम जनसाधारण की 
कहानी लिखते हैं, तब उस प्रत्येक मानव को गाँवबी मान लेना या उस हृद तक 
पहुँचा दैना कुशल कंथाकारिता नहीं। उसी प्रकार से आचाय केशव ओर 
उन्हें बाबा! कह जाने वाली “'राका' की प्रणय-कथा में दांते विएत्रिस कासा 
भाव निर्माण कर प्रेत का प्रयंटन! मी बहुत खींचा-तानी से बने कथानक 
पर आश्रित कथा जान पड़ती है। “कष्ट का प्रतिदान! में जो घटना है, वह 
स्वाभाविक होते हुए भी, कथा में पताका प्रसंग लाने में इतनी तीव्र ओर महत्वपूर्ण 
नही । यह दो-तीन कहानियाँ छोड़कर अन्य कथाओं में. शिव-पावती या चातक- 
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पुत्र का लाना कथानक में सौन्दय की ही अ्रभवृद्धि करता है। अतः कथा में 
स्वामाविकता अध्वामाविकता वस्तु के चुनाव में उतनी नहीं जिंतनीं कि उसके 
चमत्कारपूर्ण प्रयोग में निहित है । कल्पना वैसे सभी मिथ्या है, परन्तु कथाकार 
उसे सत्यप्राय बनाकर प्रस्तुत करता है, इसी में उसकी विशेषता है | बैसे पत्येक 
कथाकार एक मनंगढ़न्त वात ही तो कहता है, परन्तु उसमें गढ़न्त जितनी कम 
जान पड़े, उतनी ही कथा सब के मन की हो जाती है। सियाराम जी के 
अधिकांश कथानक सामाजिक परिपाश्व में वेयक्तिक अनुताप के कथानक 
हा 8] 
सामाजिक व्यंग--अपनी कहानियों में, वर्णनों में, उपमानों में वे मीठी 
चुटकियाँ वर्तमान समाज पर अवश्य लेते जाते हैं | उनका व्यंग विदारक नहीं 
होता, परन्तु अचूक श्रोर कुरेदने वाला अवश्य होता है । 
म्युनिसिपैलिटी की दरिद्र लालटेनें अपने ऊपर अंधकार का ग्लोब' चढ़ा- 
कर टिमटिमा रही थीं | (7, ६६) 
या 
“कठोर से कठोर मिल-मैंनेजर मजदूरों से जितना काम लेता है, अपने 
शरीर से वह उससे भी अधिक परिश्रम लेती | (पर १६) 
| या्‌ 
ध्यात्रियों में देश की समस्याओं पर गम्भीर विचार हो रहे थे। न जाने 
कितने प्रस्ताव-उपप्रस्ताव उपस्थित किए जा चुके थे, कितने ही नेताओं पर 
पुष्पवृष्ठि हो चको थी ओर कितनों हो को नेतागिरी की सनद ज़ब्त | स्वराज्य- 
आन्दोलन के सम्बन्ध में वाद-विवाद का रूप उग्र हो उठा | ध्वराज्य का विरोध 
जिस तेज़ी से हो रहा था, उसे देखकर रामनारायणु को आनन्दित ही होना 
चाहिये था। देश के भीतर इतना ओज ओर उत्साह संचित है, फिर निराशा 
का कार्य क्या १ पर वे उस उत्साह ओर ओज को परास्त करने में जुटे थे |? 
(ए. ३३) 
या 
“आपने तो इस लोक के नरेन्द्रों को भी मात कर दिया, जिनके सामने 
की प्रजा त्राहि-आहे” करती रहती है, परन्तु उनके कानों का मघु-संगीत 
केंचिन्मात्र मी कुठित नहीं होता | आज मालूम हो गया, इस लोक में इतना 
दुख-द्व द क्‍यों है |” (पर ४) 
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या 


रामदेव टाटा कहकर मेरे खददर की+ हँसी छड़ाता” था खद्दर 
मेरे लिए बहन चटपण भोजन हो “गया था, जो अपनी तीछुणता के कारण 
आँखों में आँसू लाता है, फिर भी जीम से छोड़ा नहीं जाता.) केवल खदर के 
कारण इधर-उधर की जो श्रद्धा प्राप्त थी, वह आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती 
थी । (प्र ६८) | हु 

सुधारवाद--उनकी कहानियों में सबसे उम्र कर ऊपर उठने वाला 
प्रधान स्वर है समाज सुधार की लालसा । जैंसे शिवजी कहते हैं : ऊबना विर्रक्ति 
जन्य है- ओर उत्कशण्ठा आनन्द-जन्य!ः (प्र १०)--उसी प्रकार से सप्राज की 
की विरक्तियों पर सियारामजी खीमझते-ऋललाते या रीकते-फिसलते नहीं | 
वे उससे श्आाँखें मूंद लेना चाहते हैं। वे उन्हें जानते हैं ओर सोचते 
कि मानव का व्यक्तिगत सुधार मीतर से जबतक न होगा समाजसुधार उपर 
लादना व्यर्थ है। इसी बात से उनकी कहानियाँ आशावदासे पूर्ण हैं । 

मनुष्य की मलमनसाहत पर उनका विश्वास अटूट है--- द 


यह ठीक है पक्के रंग में रंगा हुआ काला कपड़ा सफेद नहीं हो सकता; 
परन्तु बह भी वेटीक नहीं है कि पानी में धोने से, ओर कुछ नहों तो, उसका 
मेल ज़रूर छूट सकता है | (प्र. ७०) 

एक कहानी का अन्त है--- 

उसी दिन अच्छे चोखटे में जड़कर महाबीरजी का चित्रपट वहाँ लटका 
दिया गया ओर अद्भुत आत्मा के कल्याण के लिए सेंदुर से चारों ओर महामंत्र 
'्रीराम श्रीराम सीताराम! लिख दिया ।? (प, ६६) 

आत्मालोचन का यह छुणु-- 

मनुष्य अपने विषय में जितना अज्ञान है उतना शायद अन्य किसी 
विपय में नहीं है |! (प्र.८४) 

ओर यह निश्चथ की इृढ़ता-- 

“कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहिली सीढ़ी है। 
(पर. १८) 

चातक चातक-पुत्रों से कहता है-- 

“हमारी प्यास के साथ करोड़ों को ध्यास है, ओर तृप्ति के साथ करोड़ों की 
तृप्ति | तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे वन गा ९! (प्र, १००) 


47 आय <-॥ 


सु 
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बुद्धन कहता है--जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेंत्र के सिवा 
किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी इमानदारी की 
टेक न छोड़ना, ..सदा ऐसी ही. मति रखना । 

दाल-स्वभाव-चित्रणु--स्वयम्‌ बाल-स्वभाव होने से सियासमजी के सबसे 
सधुर चरित्र हैं बालक | “चुबखू! स्वभाव चित्र में भी उसके बाल्य का, सहपाठी 
हो का स्मरण उन्हें विशेष रूप से हो आता है | 

मेरे लिए ऐसे लड़के का साथ अवांछित समझा जाता था। इसी से साँर 
के समय जब एक दिन उसके साथ नदी की सैर को चल दिया तब मैंने घर में 
न तो किसी की अ्रनुमति ली ओर न इसके लिए किसी को सूचित कर देना ही 
आवश्यक समझा | ऊबड-खाबड रास्ते से नदी गाँव से डेढ़ कोस से. कम दूर 
नहीं है। चुक्खू का कहना था--चलो अभी तो लोय्ते हैं। उसका अनुमान 
उसके स्कूल के हिसाव जेसा ही ग़लत निकला | बहुत देर श्रनुपस्थित रहने के 
कारण उस दिन मुझे कम नहीं पिटना पडा। दूसरे दिन अपना गाल, जो 
उस समय भी लाल रहा होगा, दिखाते हुए डससे मैंने कहां--तुम्हारे कारण 
ही कल मेरी ऐसी गत बनी ! उसने उत्तर दिया था--नदी के लिए. मार-पीट 
भी न सह सके तो तुमसे बनेगा क्या ! नदी माता होती है !” ( चवखू ; प्रतीक 
२ए ६८) द द 


हमसे भी अधिक सजीव स्केच हैं काकी ओर रामलीरा। बच्चे लडते 
हैं | फिर लड़ाई भूलकर सहज मित्र केसे बन जाते हं--“यह उतना ही स्वाभाविक 
था, जितना कुछ देर के लिए बादल में छिपकर सूर्य पुनः अपने ही ठिकाने पर 
चमकने लगे |! उस कहानी में राम, लक्ष्मण, रावण हनुमान ओर सीता वे 
वालचरिज्र बहुत ही प्यारे वन पड़े हैं। इन बालकों से बड़ों को वहुत कल 
सीखने योग्य है। मराठी लघ॒कथा-लेखक य-गो-जोशी ने पुनर्भठ! में ऐसे 
कुछ वालकों का चित्रण किया है, या फिर रवींद्र की कुछ कहानियों में जेसे 
(एक था राजा-- | 


रु 


प्रकृति-चित्रण--भावानुकूल ओर रसानुकूल शब्द-चिऋण सियारामजी की 
अपनी विशेषता है : 

रुपये को समाधि” कहानी में एक चित्र है--सावन का महीना था, हवा में 
शीतलता आ गई थी । जहाँ तक दृष्टि जाती थी हरियाली और जल ही जल 
था। आकाश में सुहावने बादल छाए हुए थे। कोकिल की “कहू-कहू और 


घियारामशंरण जी की ग्यारह कहानियां . । 5 ११३७ 


पपीहे की पी-पी बार-बार कानों में अमृत चुवा रही थी। मैं आनन्द से मरा 
हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था...बरसात में तो सदा साँक ही बनी रहती है। 
नदी बड़ी न थी। बरसात के कारण वह चढ़ आई थी। धनियों की कृपा 
की तरह वह आठ पहर से अधिक चढ़ी न रहती थी ।''नंदी किलोलें करती 
हुई बही जा रही थी। पानी अपने आपसे ही ट्कशता हुआ, डेलमभता हुआ, 
जो मन में आता वह कहता हुआ जा रहा था। कभी इधर आंघात करता, 
कमी उधर। मैंने देखा--पागल है तो यह। डसका यह पांगलपन मुम्के बहुत 
अच्छा मालूम हुआ !! (सानुषी प्‌ ६३-६४) 


ओऔर उनकी कहानी 'रामलीला” का यह एक ग्रामीण वर्णन पढिए-- 


बाड़े के पीछे आज जहाँ पक्का घर खडा है वहाँ उस समय एक लम्बी 
खपरेल थी। उसमें ढोर-डंगर बेंघते थे। खुले में चारे की ऊँची गंजी 
लगती थी और एक ओर वहीं कंडे पाथे ओर सखाये जाते थे।” € रामलीला 
प्रतीक ७ प्र ४०) 


बेसे आवश्यकता होने पर वे प्रकृति में भी मानवे-माव का आरोप करते हैं 
यथा ;--- 


“ीम की स्निग्वबता तथा सघनता ने चातक पुत्रों को अपने निजी सहकार 
की याद दिला दी। विश्राम पाकर भी डसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता 
उत्पन्न हो गयी |. पकी निबोरी की तरह उस बेदना में भी कुछ माधुय था ।' 
(कटीर; मानुषी प्र १००) 


आर यह बह रात थी, जो पूर्ण कलाघर को पूरा का पूरा निगलकर भी 
प्रकाश के लिए राज्षुसीज्ञघा रखती हे।! ( पृ. ६६ ) 


कथा और लघ निबंव के बीच--बस्तुतः “रामलीला” आदि स्केच पढ़कर 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन्हे स्क्रेच कहें या लघुनिबंध या 
लघ्ुकथा । “कूठ-सच' नामक लेख-संग्रह में सियाराम जी के ऐसे कई प्रयोग हैं । 
वस्तुतः “मकूठ-सच' स्वयमेव एक कह्ानी-सी ही है। आधुनिक कथा-साहित्य में 
: यह समस्या इसलिए ओर मी कठिन है कि पंत जी के पाँच फूल” का पीताम्वर 
पानवाला अथवा महादेबी की “अतीत के चल-चित्र' की बूढ़ी नोकरानी या 
स्मृति की रेखाएँ? का चीनी कपड़ा बेचने वाला या प्रसाद! जी ओर विनोदशंकर 
व्यास के ऐसे ही चरित्र-चित्र या स्केच--चाहे वे पेंसिल में बनाये हलके ऋ्षण- 


मा । 
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हल 


चन्र हों, चाहे काली-सफ़ेद मोटी-मोटी रेखाओं में बनाए प्रोफाइल! था फिर 
निरे 'सिलहूट; इन्हें कहानी कहाँ तक कहा जाय ? जनेन्द्र कुमार की एक 
टाइप”, 'सकिया बुढ़िया?, मास्टर जी! जेसी कहानियाँ खीन्द्रनाथ के 'काबुली 
वाला' या 'सुधा' की भाँति ही एक स्पष्ट व्यक्ति-चित्र हमारे सामने उभार कर रख 
देती हैं 


_->-प्ये का 


हैं। परन्तु उस व्यक्ति-चित्र या संस्मण में जब तक कोई ऐसी साब॑- 
जनीनता नहीं होती कि मानव-स्वभाव के किसी विशेष मर्म पर वह अर गुली रखे, 
तब तक उसमें कहानीपन की सम्मावना कम है | विशेष नेतिक उद्देश्य से चुने 
जाने दाले चरित्र इसी प्रकार से एक पोस्टर का काम करते हैं, पोरट्रट का नहीं | 
परन्तु कहानी की कला न पोस्टर है न पोट्र <--वह तो एक पूरा कांपोज्ञीशन! 
है, एक 'पैनेल' है, जिसमें अनेक आकृतियाँ होती हैं; उनकी रचना किसी पूर्ब- 
कल्पित संयोजना से होती है। उन दृष्टियों से ये सम्पूर्ण कहानियाँ नहीं; केवल 
कथा-संड मात्र हैं| 


कहानियों से ५प्त होने वाला आनंद--इसीलिये सियाराम जी की 
कहानियाँ पढ़ते समय प्राप्त होनेवाला आनन्द भी बहुत कुछ लघ॒-निबन्ध को 
पढ़कर प्राप्त होनेवालें आनन्द के समान होता है। वह विशुद्ध कलानंद नहीं 
है। उसमें साल्िकता का आग्रह एक विशेष प्रकार के उदात्तीकरण का भी 
अनुबोध देता है| अ्रतः रसज्ञ का कथा के साथ जो तादात्मय होना ज्ञाहिये, उसका 
यहाँ ग्रभाव है| रस की सहज-प्राप्ति--आत्म-विस्मृति-जन्य--यहाँ ईप्सित नहीं है । 
परन्तु जैसे कांट “नेतिक इच्छा' से अपर दूसरी इच्छा को मानवी मानता ही नहीं 
था; उसी प्रकार से सियाराम जी भी शिव को ही सुन्दर मानते हैं। शिलर जैसे 
सुन्दर मात्र को शिवत्व से आरोपित करता था; सियाराम जी उससे उलटे 
शिवत््व को ही सुन्दर मानते हैं। गांधीवादी लेखकों की यही सबसे बड़ी 
विशेषता है; वे शिव से भिन्‍न सुन्दरता की कल्पना ही नहीं कर सकते । अतः 
मानवात्मा के वे ही स्थल उन्हे प्रिय ओर कला-विषय जान पड़ते हैं जो आनन्द 
के साथ-साथ उन्नयन की भी ञअनुप्र रणा दे | जो मोद ही नहीं, बोध भी दें | 
हष के संग उत्कष्न की मी नियोजना करें | अत: जैसे पेय एक तो स्वादार्थ होता 
हे; एक स्वास्थ्याथं--गांधीवादी कह्यनी लेखक स्वाद को गौण और स्वास्थ्य को 
प्रधानता देता है। अतः उसमें कमी-कमी पू्व-परिचय के कारण नवीनता का 
अभाव भी मिल सकता है; तो कभी-कभी वस्तु-स्थिति पर एक विशेष प्रकार का 
आरोपण भी करना पड़ता है, जेसे केशब के गशणिका-प्र म के उज्जवल-पक्ष का 
प्रत के पलायन' में । 


सियारा पतशरण जी की ग्यारद्द कहानियां ११६& 


कला ओर नीति--वैसे कला ओर नीति का इन्द्र चिरतन है। जैसे सभी 
श्रेष्ठ कला नीत्युपरि ( “-मॉरल) होती है, वेसे ही सभी नीत्युपदेश कलात्मक नहीं 
हों सकते। वस्तुतः आचार-धमम से बंधी हुई नीति के सदसद्‌ के मूल्य बहुत कुछ 
मनुष्य ओर समाज की वाह्म संबटना पर समाश्रित होते हैं| यह संघटना परिस्थिति 
विशेष से परिवर्तनशील है | परन्तु कला इतनी क्षण-क्षण रूप-परिवर्तिनी नणिनी 
नहों | कज़ानरद नोत्युपदेश की हेतुमत्ता से अधिक स्थायी ओर टिकाऊ होता है | 
उसका उद्दिष्ट जितना गहरा होता है उतने ही उसके साधन भी सूदछ्म ओर तल- 
संपर्शी होते हैं | इंसलिए नीति का महत्त्व उपयोगिता के मूल्यों से ग्ॉँका जाता है; 
कला में उपयोगिता-अनुपयोगिता का मूल्य अपर्याप्त है । उदाहस्णाथ सियाराम 
जी की त्याग” कहानी ले लें | इसमें एक बालक भी बापूं की आहार हड़ताल को 
घटना से प्रभावित होकर अपनी दाखें मुन्नी को दे देता है। घटना छोटी-सी है, 
परन्त इसमे निहित तंत्वकांगी देर तक जाते वालो आर गहरों : है कलोपसिगेह 
के दूसरे अध्याय में इसी बात को यो लिखा गया कि “इंद्रिय ओर उनके अर्थो 
से मन श्रेष्ठ है। मनसे बुद्ध या सच्तव श्रेष्ठ है| सत्व से जगत्‌ का बीजरूप 
महत्‌ श्रेष्ठ है। महतू से अव्यक्त श्रेष्ठ हे ।” मूल सत्य यह है कि इन्द्रिय-मोग तो 
पश में भी होते है। मनुष्य जहाँ इस प्राकृतिक प्रव्नत्ति पर यम नियम से या शम- 
संयम से विजय प्राप्त करता है, वहीं म्नुष्य बनता है। त्याग” का बाल-नायक 
ज्व्‌स्गस्त जयदेव इृढ़ता से कहता है--हाँ, मुन्नी को ही दे दो ! वह नासममर 
है, में सब समझता हैं ।!! यह समझ ही मनुष्य की अपनी निधि है। उसे खोकर 
मनुष्य में कला या नीति दोनों ही नहीं पनप सकते | 


. यही बात 'मानुषी' नामक कहानी छी है। “नारी! की नायिका जमुना की 
भांति यहाँ श्यामा भी स्वामी-भक्ति के सामने रत्न-कांचनादि ऐहिक मोंदों को व्यथ 
समझती है | यही उच्चतर मूल्य है| मानवता इन्हीं से चलती है। ये ही ऐसी 
विभूतियाँ हैं जिन्हे, भगवान भी कुछ नहीं दे सकते | सियाराम जी इसीलिये लिखते 
हैं 'मानुषीः में पृष्ठ १७ पर--“ा बेर है, विरोध है, कुत्सित है--उसका जीवन 
इतना भी नहीं, जितना मनुष्य की क्षणमंगुरता का | अ्रमर वही है, जो प्रेम है, 
सत्य है, सुन्दर है | तभी मृत्यु कौ छाया में इनका जीवन पहिले से भी अधिक 
उज्जवल हो उठता है। मारतीय नारीच्च की इस निर्लॉम, अनसूया, अब्यपरदेश्य 
एकात्मप्रत्यय निष्ठा का इतना सुन्दर चित्रण अन्यत्र कम मिलता है | 


प्र मचन्द की कुछ कहानियाँ पढ़ते समय हमें बरबस तालस्ताय का स्मरण हो 
आता है | जैनेंद्र की 'साथु की हठ” ज़ाकिर हुसेन की “अब्बू खाँ की बकरी' ओर 
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सियाराम जी की “बेल की बिक्री' जेसी कहानियाँ पढ़कर वही तालस्ताय के निर्मल 
अन्तःकरणुवाले चरित्रों, पापी के हृदय परिवर्तन ओर अहिसिंक मनोसंघर्षः वाली 
घटनाओं और सबसे ऊपर एक अडिग, अट्ूूट आस्तिकपन की याद पुनः हो आती 
है | “बेल की बिक्री! जब॒ विशाल भारत में छुपी थी, तभी से में उसे उनकी 
सब श्रेष्ठ कहानी मानता हूँ | हिन्दी की वह एक प्रतिनिधिक कहानी है। 


व्यक्तित्व और कल्ा-मीता में 'ज्ञान' और “विज्ञान! का अन्तर १८ वे' 
अध्याय में बताया गया है कि अविभक्त' विभक्ते_ तत्‌ ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ |! 
और “दा भूतप्रथम्मावं एकस्थमनुपश्यति |? अर्थात॒जो अनेकता में एकता खोजे 
वह ज्ञान और जो एक में भी-प्रथकत्व जाने वह विज्ञान | संश्लेपण-विश्लेपण यह 
दोनों इत्तियां मानदी बुद्धि. में स्व॒भावतः लगी हुई हैं | उनका प्रयोग कौन कैसे 
करता है, इस पर कलाकार और नीतिकार का महत्त्व निर्भर करता है। 


सिवाराम जी का ब्यक्तित्व अत्यन्त सरल, ग्राम-जीवन-प्रधान, निश्छुल- 
निष्कपट, स्थितिशील, आस्थावान, शारीरिक व्यातरि-पीड़ित होने पर मी सतत 
जीवनेच्छा के आशावाद से भरा, आस्तिक्यंपर्ण है। उनकी कहानियों में 
उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप स्पष्ट लक्षित है। उनका चिंत्रपट विशद-व्यापक 
नहीं है, वे विलायती कथा लेखकों की भाँति, विशेषतः प्रकृतिवादी फ्रांसीसी 
मोपांसा आदि कलाकारों की तरह मानव-विकृतियों के तहों में नहीं जाना चाहते | 
वे मानव मात्र को सतत, निर्यवाद, भेदरहित करुणा और सहानुभू ते बाँटते जाते 
हैं। इसमें उनकी उदार संवेदनशीलता ओर हार्दिक वस्तुनिष्ठता व्यक्त होती है। 
यही निर्ववक्तिकता उनकी कला का प्राण है। वे भावक बनकर रस की चाशनी 
नहीं निर्माण करना चाहते, उन्हे अल्प माधुर्य से सन्‍्तोप है, क्योंकि वे जानते हैं 
क्रि जीवन के कठु-तिक्‍्त अन्य भी अनेक रूप हैं | जीवन उनके लिए निरन्तर बेग- 
तीन; हंहराता हुआ प्रखर यत्र नहीं, परन्तु गांव के ऊबड़-खाबड़ पथ से चलने 
वाली, बीहड़ वन में भी राह बनाती जाने वाली एक बैलगाड़ी है , जिसमें से वे 
शिशु-सुलभ आंखों से चहुँ ओर की चमत्कारपूर्ण स॒द्टि को कुतृइल से 
देखते जाते हैं ओर वर्डस्वर्थ की भाँति कहते हैं--- 
उन पदव॑तों में उल्सतास भरा था ! 
उन फब्वारों में उल्पास भरा था ! 
योरप में जब कि कहानी पो की वतायी हुई 'हल्की बौद्धिक गोलावारी' वाली 
स्थिति में आ गयी है और “शब्द वाहुल्य, अनासक्त, दीर्घकाय, अर थंगम्यकी अपेक्षा 
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छोटी, तीखी, सहज बिखरने वाली, गिने-चुने शब्दों की कहानी अधिक पसन्द 
की जाती है, तब हमारे साहित्य में भी, हम आशा करते हैं कि, सियाराम जी ओर 
ऐसी कहानियां देंगे जो कि भारतीय दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए भी, अधिक 
आधुनिक हों--बूहत्कथा ओर हितोपदेश की मंथर-गति में मंडराने वाले निरी 
सुजन-नीतिपाठ न बनी रहें । 
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कक की 


श्री सियारामशरण गुप्त कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं परुतु उनकी प्रतिभा 
बहुमुखी है। उन्होंने नाटक, निबन्ध तथा कथा सभी क्षेत्र में अपना योग दान 
दिया है। बह योगदान इतना श्रकिंचन नहीं है कि उसे भूल कर आगे बढ़ा 
जा सके | उनके छोटे निबन्धों में चिन्तन के अतिरिक्त एक अद्भुत आत्मीयता 
ओर सरलता है। आत्मीयता और सरलता सियारामशरण की कला की 
विशिष्टतायें हैं ओर उनके कथा साहित्य में इन विशिष्टताओं की पूर्ण परिणति 
हुईं है । 

उनकी कला के ये गुण उनके जीवन के गुण हैं। उनकी कला में उनका 
व्यक्तित्व पूरी तरह प्रतिध्वनित होता है । दमा उनका चिरसंगी है। वे देखने में 
भोले, विनम्र ओर प्यार करने वाले जान पड़ते हैं। वे किसी को ठग सके ऐसी 
प्रतिभा उनके पास नहीं हैं परन्तु उन्हें कोई ठग ले जाये ऐसे भोले भी वे नहीं 
हैं। वे जो कुछ हैं, यह हैं कि उन्हें विश्वास है कि वे कुछ नहीं हैं। इसी नकारा- 
त्मक अस्तित्व में उनका बड़प्पन है। वे अज्ञानी रह कर सीखने में विश्वास करते 
हैं इसलिये उनकी क्रान्ति शान्त है ओर उनका विद्रोह विनम्र | इसीलिये उन्होंने 
अपने में ड्रब कर, वेदना की कूची से जो चित्र अ्रंकित किये हैं, उनमें पीड़ा है ओर 
कसक है परन्तु आरोप नहीं है; मात्र संकेत है जो सीधा हृदय में जा पैठता है। 
यह अनुभूति की शक्ति है इसीलिये उनके साहित्य के अन्नुर-अनक्षुर से हार्दिकता 
ओर मानवता की ध्वनि गू जती है | 

सियारामशरण का उदय द्विवदी-युग में हुआ था | वह युग गद्य साहित्य 
के प्रसार ओर परिष्कार का युग था | विशेषकर भाषा परिष्कार का। कला का 
योग उसे छायावाद-युग में मिला ओर गांधी-युग में मानवता तथा हार्दिकता ऐसे 
गुणों ने उसे पुष्ठ किया। सियारामशरण ने कहानियाँ लगभग छावाबाद-युग 
की समाप्ति ओर गांधी-युग के उदब के आस-पास लिखी हैं; इसलिये उनमें शिव 
अथात्‌ नैतिकता का चित्रण है | इसके अतिरिक्त ओर जो कुछ है वह मी 
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नेतिकता को ही पुष्ट करने के लिये है परन्तु उनकी कला में वह मुखरता नहीं है 
जो श्री भेथिलीशरण गुप्त तथा श्री प्रेमचन्द को कला में है। वे तो शरत की 
तरह मौन, करुण तथा पारिवारिक चित्रण में विश्वास करते हैं | उन्होंने जहाँ कहीं 
भी राष्ट्रीयता का सहारा लिया है वह मात्र साध्य तक पहुँचने के प्रयत्न के रूप 
में है। उनका साध्य केवल विशुद्ध नैतिकता है और यही उनकी शाश्वत 
मानवता का मूलाधार है | 

फिर भी सियारामशरण व्यक्तिवादी नहीं हैं। वे परिस्थिति का वड़ा सूद्म 
अध्ययन और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं परन्तु वे समाजवादी भी नहीं हैं 
क्योंकि उनकी कला प्रचलित अ्र्था में आक्रमणशील नहीं है। उनकी कला में 
कोमलता और करुण-रस का परिपाक इतना प्रौढ़ है कि वे ऐसा आक्रमण कर 
दो नहीं सकते। उनको कला में जो आक्रमण है वह परिस्थिति के वास्तविक 
चित्रण में से उभरता है | इसलिये उसका लक्ष्य व्यक्ति नहीं है और इसीलिये 
वह घृणा ओर प्रत्याक्रमण की भावना से अछूती है | प्राचीनता के प्रति पूज्य 
भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें हैं इसीलिये देश की सामाजिक ओर 
आर्थिक स्थिति से पीड़ित जनता की दुदशा का चित्रण भी इनकी कहानियों में 
मिलता है। इन पर गांधी-विचारधारा का पूरा प्रभाव है । वे मानते हैं कि 
मनुष्य मूल में बुरा नहीं है, परिस्थिति उसे अ्रच्छा-बुरा बनाती है। उनके लिए 
'मानवता' ही सत्य है परन्तु उनकी मानवता विकासशील है। कला को यदि 
मानवता के विकास में योग देना हैं तो उसे शिव होना पड़ेगा, यह सियारामशरणु 
की मान्यता है। फिर भी बुरे को बुराई से निकाल कर अच्छाई में दिखलाने 
की प्रवृत्ति जो प्रारम्भ में प्रेमचन्द में थी उनमें बहुत अधिक नहीं है । वे शरत की 
भाँति बुराइयों के बीच मनुष्य की निर्मलता में अधिक विश्वास करते जान 


पड़ते हैं। 


(२) 
सियारामशरण को ऊपर मूलतः कवि कहा हैं। उन्होंने कहानियाँ भी गद्म 
पहिले पद्म में लिखी हैं | उनका एक ऐसा संग्रह आद्रा के नाम से प्रकाशित 
जिसमें लगभग सन्‌ १६२५, से १६२७ तक लिखी हुई पद्मात्मक कहानियाँ 
संकलित हैं। इस काल में असहयोग आन्दोलन के अचानक बन्द हो जाने के 
कारण शेैथिल्य और निराशा का दोर-दौरा था| घृणा, विद्वेप और आरोप- 
आक्रमण की भावना से नवोदित राष्ट्रीयता दूषित हो चुकी थी। ऐसे विषाक्त 


पे 
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वातावरण में कवि ने ये करण कथायें लिखी थी | हक, प्रय!णोन्मुखी और 
चोर आदि कथायें जहाँ व्यक्तिगत करुणा से ग्रोत-प्रोत हैं वहाँ नृुशंस ( दहेज 
प्रथा ) एक फूल की चाह (अछूत प्रथा) अग्नि परीक्षा (अपहत नारी) डाक्टर 
(ऊँच-नीच की भावना) ओर खादी को चादर ( विधवा ) आदि कहानियी में 
सामाजिक कुरीतियों ओर उनसे उत्पन्न परिस्थितियों का जो चित्रण है, वह बड़ा 
सजीव ओर मार्भिक है। यद्यपि उनका धरातल व्यापक नहीं है तो भी उनकी 
प्रभाव काफी सशक्त हैं| खादी की चादर की करुणा संग-दिल को भी पानी कर 
देने की शक्ति रखती हैं) वह एक तिरस्कृता विधवा नारी की कथा है जिसके 
कुठम्बी धोखे से उसे तीथ में छाड़ आये हैं ओर सहायता के अमाव में जिसकी 
एक मात्र बच्ची चल बसी हैं | उस्त विघवा नारी की उपचेतना में कलाकार ने 
जिस एकनिष्ठ ओर आरोपहीन करुणा का उद्रक कराया है वह निश्चय ही 
अद्भुत है । 


इन कहानियों का दृष्टिकोण विशुद्ध सुधारवादी है। पिछली शताब्दी के अन्त 
में अनेकों सुभार आन्दोलनों के फल स्वरूप जो जांगति इस देश में फेल रही थी उसी 
का प्रकाश इन कहानियों में विखरा पड़ा है परन्तु यह सब होने पर भी इनमें 
उपदेश या प्रवचन का अभाव है। इसलिये कला प्रचारवादी होने से बच गई 
हैं | इन कहानियों पर राष्ट्रीयता का प्रभाव भी हैं। खादी की चादर में मात्र 
खादी का नाम हो परन्तु बन्दी कहानी में एक ऐसे क्राँतिकारी का चित्रण हैं जो 
अपने साथियों का नाम बताने पर छोड़ा जा सकता हैं। उसका एक मित्र उसे 
माँ की व्यथा बता कर साथियों के नाम बताने पर राजी करना चादइता हे परन्तु 
बन्दी माँ को पीड़ा से कराह कर भी यही कहता है :-- 


आज रो रही है एक मेरी माँ; 
के ०, में पड ध2/ 
केसे में रुलाऊँ अब और बहुतेरो भा ? 
दुःख एक माँ का है असह्य मुझे इतना;-- 
--अन्‍्य साथियों का गला; 
चक्र बे ५३७ 
कंसे जान बू के फंसा दूँ भला;-- 
होगा शत मांझो का कराल क्लेश कितना ? 
देखा जाय तो राष्ट्रीयता के मिस पर-दुख-कातरता के शाश्वत मानवीय गुण 


का चित्रण ही इस कहानी में हुआ है | डाकू कहानी में हृदय-परिवतंन के चित्रण 
के साथ शोषणा-प्रवृत्ति पर गहरी चोट है | परन्तु वह चित्रण में से ही उभरी है ! 
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लेखक का वह लक्ष्य नहीं है । एक निर्धन किसान, महाजन ने जिसका सब कुछ 
कुक करवा लिया है, डाकू बन कर एक. साहूकार के घर डाका डालते समय, 
एक ऐसी बालिका को देखता है जो. माल बताने के लिए. बार-बार पीटी जाने 
पर भी :-- 
पीड़कों को ही दे निज भार 
खड़ी थी. हा ! वह किसी प्रकार 
सिकुड़ कर छीटाकर निज गात 
सह रही थी गुरुतर उत्पात । 
इस बालिका को देखने पर डाकू को कुर्की के दिन की याद आ जाती है | उस 
न, कुछ ऐसा ही दृश्य उसके घर में दिखाई दिया था। यह दृश्य-साइश्य डाकू 
के हृदय में दबी हुई मानवता को जगा देता है ओर वह बालिका को छाती 
से चिपकाकर रो उठता है | जेसे उन आँसुओं में उसका कलुप घुल जाता है ओर 
इसके बाद वह जेसे थ्राया था वेसे ही खाली हाथ लोट जाता है। “पाथेय” की 
कहानियों में, जो लगभग १६३३-३४ के आसपास लिखी गई हैं, अधिक गहराई 
ओर चिन्तन है। बंगाल के अकाल के समय लिखी गई कविता “रासमणि” में 
एक ऐसी किसान कन्या की कथा है जो अकाल के कारण अपने जनपद से 
निकाल दी गई है। वह एक बहुत प्रभावोत्यादक चित्र है। 
सियारामशरण की पद्मात्मक कथाओं की सबसे बड़ी शक्ति करुणा ओर 
चित्रमयता है | परन्तु करुणा जहाँ उनकी शक्ति है वहाँ दुबलता भी है। वहुधा 
वह दृष्टि को घु धला कर देती है | 
बा, 
पद्मात्मक-कथाओं के समान उनकी गद्य-8कहानियों की संख्या भी वहुत नहीं 
है | आठ कहानियाँ “मानुषी' में संग्रहीत हैं| कुछ इधर-उधर पत्रों में प्रकाशित 
| उनकी एक प्रसिद्ध कहानी सच-मूठ इसी नाम के निबन्ध संग्रह में संकलित 
है तथा चुक्खु, रामलीला, ओर प्रेत का पलायन प्रतीक! में छपी हैं। 
मानुषी' की कहानियों का रचना काल सन्‌ १६२३ से १६३० तक का है। उन 
पर गांधी विचारधारा का पूण प्रमाव है। शैली की दृष्टि से वे आडम्बरहीन 
तथा दृष्टिकोण के अनुसार शिव का प्रतिपादन करती हैं| लेखक इसी प्रवृत्ति को 
अमर तत्त्व मानता है। शेष अशिव प्रवृत्तियाँ मनुष्य को च्षणभंगुरता से भी 
अल्पजीवी हैं। मानुषी के मनोहरलाल के “जीवनकाल में लोगों ने उसके ऊपर 
पत्थर ही बरसाये थे। उसने माड़-पोंछ कर वे पत्थर अपने ही पास रख छोड़े 
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थे। प्रतिबाद के लिए आक्रमणकारियों के ही ऊपर न फेंक कर उसने उन सबको 

निशस्त्र ओर निस्सहाय कर दिया था।” ओर उनकी पत्नी श्यामा जीवन भर 
अमूल्य नगों को लोष्ठवत समझती रही । उसके स्वामी विना चिकित्सा के रोग में 
वुल-बुलकर स्वगंवासी हुए ओर पाँचहजार के नग वाली अंगूठी उनकी जेब 
में ही पड़ी रही | वे उसका मल्य नहीं जानते थे। श्यामा भी उनकी मृत्यु के 
बाद जान पाई पर जान कर भी स्वामी के साथ कपट करने वाले रत्नों से उसने 
कोई सम्बन्ध स्थापित करने से इन्कार कर दिया। वे घर की मिद्दी में मामूली 
काँच की तरह उपेक्षित पड़े रहे | जिसमें इतनी निम्वह्ता हो उसे कोई अभाव 
नहीं हो सकता यह लेखक ने दिखाया है । प्रश्न उठता है--क्या ऐसा इस धरती 
पर सम्भव है ! लेखक उसे उत्तर देता है--कलाकार जो सम्भव है उसी को 
लक्ष्य करके नहीं चलता बल्कि जो होना चाहिये वह उसका अधिक इष्ट है। जो 
होना चाहिये इस पर मतभेद हो सकता है। सच पूछिये तो मतभेद है यहीं 
पर | फिर भी कलाकार के लिये बाहिर का मतभेद इतना बुरा नहीं है जितना 
उसके अपने अन्दर का | यदि वह स्वयं संशय में रहेगा तो पाठक को क्‍या देगा !? 
सियारामशरण की कला में यह संशय नहीं है | उनके उद्द श्य चाहे वे केसे भी 
हैं, स्पष्ट हैं। हाँ, वे कहीं-कहीं इतने सजग हो उठते हैं कि कहानी-तत्व दब जाता 
है ओर कहानी कल्पना की प्राणहीन वस्तु बन कर रह जाती है। भला करो, 
भला होगा, इसी बात को लेकर कष्ट का प्रतिदान कहानी लिखी गंई है | उसमें 
स्वाभाविकता की कमी है| ऐसा लगता है जैसे लेखक आदर्श को लेकर 
कथानक का निर्माण कर रहा है ओर पात्रों से मनचाही वातें कहलवा रहा है। 
परन्तु उसी संग्रह की कहानी पथ में से पात्र के आन्तरिक संघर्य के कारण बड़ी 
प्राणवान बन गई है। नेतिकता दोनों में है पर एक की नेतिकता लेखक के अन्दर 
से फूंटी है, दूसरी की कहानी ओर उसके पात्र के अन्दर से | दूसरी कहानी में 
लेखक कथानक को सचाई में पूर्ण विश्वास करता जान पड़ता है तभी उसकी 
कला में निखार ओर उसके पात्रों में प्राण हैं। बेल की तिक्री एक ओर ऐसी 
ही कहानी है जिसका उद्द श्य वही है परन्तु घना के वैचित्र्य ओर पात्रों के 
चरित्र-चित्रण ने उसे एक सफल कहानी बना दिया है | ऋण देने वाले महाजन 
की ऋरता, किसान की वेल के प्रति ममता, किसान पुत्र शिबू की उद्दर्ढता ओर 
पिता के प्रति छिपा हुआ प्रेम, इन सबके स्वाभाविक और सरल चित्रण ने कथा 
में जान डाल दी है | कोटरकुटीर एक ऐसी करुण कहानी है जिसमें घुमा-फिरा 
कर इंमानदारी की मह्गनता का उद्ोष किया गया है। लेकिन कला की दृष्टि से 
काको इस संग्रह की स्वश्रेष्ठ कहानी है | वद शिशु के शैशव की माँति- मधुर, 
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ओर करुणा की तरह करुण है। बालक श्यामू की माँ ऊपर आकाश में भगवान 

के पास चली गई है। बालक उसे नीचे अपने पास बुलाना चाहता है 

दिन पतंग उड़ती देखकर वह सोचता है--माँ पतंग पकड़ कर नीचे आ सकती 

है | वस पेसे चुराकर वह पतंग मेंगवाता है और उस पर नाम लिख कर उड़ाने 

के प्रयत्न में है कि पिता चोरी की खोज करते-करते उसे पकड़ लेते हैं और 

पीय्ते है परन्तु जन उन्हें रहस्य का पता लगता है तब वे सहसा हत-बुद्धि होकर. 
बेटे को देखते ही रह जाते हैं। कहानी इतनी ही है परन्तु शैशव और स्नेह का 

जो सहज-स्वाभाविक ओर इसीलिये गहन ओर पुष्ट अध्ययन यह प्रस्तुत करती है 

वह बहुत सुन्दर है। 


सियारामशरण की इन कहानियों पर तात्कालीन समाज-सुधार या राष्ट्रीय- 
जाग्रति का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखाई देता । इनमें मानव के शाश्वत कहे 
जाने वाले गुणों की चर्चा हैं| काकी को छोड़ कर सब आदर्शावादी कहानियाँ 
| इन कहानियों के अधिकांश नभचारी पात्रों से हम व्यापक जन-समुदाय के 
मानस को नहीं समझ पाते | वातावरण को दृष्टि से भी लेखक का ज्षेत्र सीमित 
है। इसका कारण यह है कि इन कहानियों के स्वना काल तक उनकी दृष्टि यथार्थ 
गै दुनिया पर पूरी तरह नहीं जा पाई थी | उनमें जो दर्द है वह मी प्रेम से 
ग्रधिक आदर ५दा करता हैं | मानुषी को श्यामा को पाठक प्रणाम कर सकता 
है | कोटर-कुटीर के गोकुल्न के सामने, आयु में छोय होने पर भी मस्तक नवा 
देता है परन्तु वह उनको अपना नहीं समझ पाता | हाँ, बेल की बिक्री के शिबू 
माते को आदर के साथ पाठक प्रेम भी करता है क्योंकि उसमें अधिक स्वाभाविकता 
है | काकी के श्यामू को तो बार-बार गोद में उठाकर छाती में मर लेने को जी 
करता है। यही कहानी की सफलता है | 

पद्माव्मक-कथाओं की भाँति करुणा इन कहानियों में भी है परन्तु कहीं-कहीं 

वह आदश के भार से दब कर रह गई है | 


(४) 
सियारामशरण जन्मजात प्रतिभा वाले कलाकारों की श्रेणी में नहीं आते । 
उनका सतत विकास हुआ है। आर्द्धा की पद्मात्मक-कथाओं पर सुधासवाद का 
प्रभाव है तो मानुषी की कहानियों में गान्धी-चिन्तन-चारा के आदशों का चित्रण 
है । इन कहानियों में कला भी काफी पुष्ट हुई है | श्यासमा ओर मनोहर जहाँ 
आदर्शों के साथ आदशमय है वहाँ शिबू माते एक साधारण मानव चरित्र हे जो 
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संसार के साथ गिरता-उठता और हसता-खेलता हैं। वह आदशंबाद से आगे 
मानवतावाद का प्रतीक है। 


सियारामशरण जैसा कि ऊपर कहा गया हैं समाजवादी नहीं है 
पर मानवतावादी होने के कारण वे मानवता को नष्ट करनेवाली परिस्थितियों का 
चित्रण करते हैं। उनकी कला में वर्ग-संघर्ष नहीं है परन्तु वर्ग चेतना अवश्य है 
बेशक वह अनजाने ही है। यह बात बेल की बिक्री में स्पष्ट है। जब पाठक 
सर्वहारा वर्ग के किसान पुत्र शिबू माते के साहस ओर इमानदारी से चकित होता 
है तो उसे मानवता के शत्र, महाजन ज्वाल्लाप्रसाद से घृणा भी होती है। यह 
बात दूसरी है कि लेखक का प्रयत्न इस घृणा को चित्रित करना नहों परू्तु 
एक की महानता दूसरे की लघुता बन ही जाती है । 

सियारामशरण की इधर की कहानियों में यह तत्व ओर उभरा है | यद्यपि 
पुरना आदर्शवाद धुघला होता जान पड़ता है फिर भी उसमें समाजवाद का 
वर्ग-संघर्ष नहीं है बल्कि मानवता को लेकर जीवन को ट्रजेडी के चित्र अंकित 
हैं। चुक्खु उनकी हाल की सचना है। ( प्रतीक, संख्या २, पावस, १६४६ में 
प्रकाशित ) | उसमें चुक्खु कोई एक व्यक्ति न रह कर समूह का एक अंग मात्र 
है | लेखक ने स्वयं लिखा है--“श्राज के अंक में प्रकाशित मृतकों की संख्या 
आतंक उपजाने वाली है | उसमें नाम ओर पता किसी का नहीं है। न मनुष्यों 
का न चूहों का फिर भी मुझे पता है कि उस बड़ी संख्या में एक का नाम चुक्खू 
है |” वह उस सवहारा-वर्ग का प्राणी है जिसका व्यापारी बग सदा शोषण किया 
करता है लेकिन वह है कि शोपण के प्रति विद्रोह कर ही नहीं पाता । उसके 
शोषक (पुराना सहपाठी, आज का व्यापारी) के शब्दों में वह “चालाक है. फिर 
भी सच वात कहनी पड़ेगी ऐसा भी नहीं है कि इमानदार न हो । कल की ही वात है 
मेरी दुकान में एक चूहा मरा पाया गया। पुराना नोकर उठाकर फैंकनेमें आनाकानी 
कर रहा था तो बिगड़ पड़ा | बोला-तुम बेईमान हो, निकल जाओ, में अक्रेला 
दूकान सँमालू गा ओर तव उसने स्वयं ही चूहे की पू छु पकड़ कर उसे नाली में 
फेक दिया ......चुक्खू के विश्वास दिलाने पर ही में यहाँ आया हूँ । आने 
लगा तो उसके आँसू आ गये थे । हाथ जोड़कर उसने प्राथना सी की ओर 
कहा--भगवान ! तुम्हें फला-फूला रखे। ” आँसू वॉँसू मुझे नहीं आते परन्तु 
उस समय न जाने क्‍या हुआ कि मेरा मी जी मर आया । नौकर होने पर 
भी अपते बचपन का साथी तो है। ” द 


इस अन्तिम पंक्ति से क्या पाठक का दिल तड़प नहीं उठेगा । यह सिया- 


कहानी-कार सियारामशरण गुप्त १२६ 


रामशरण का व्यंग है । इसमें कड़वाहट नहीं है पर मर्म को छेदने की शक्ति 
अवश्य है । छुक्खू को बचपन का साथी मानने वाला महाजन ही उसे प्लेग 
के मुह में फ्रोककर स्वयं माग आया है | वह तो महाजन था, उसे तो दूकान 
की रक्चा करने वाला मिलना चाहिये | बचपन का साथी हो या कोई ओर ! 
सब वरावर है। कोई साथी का अधिकार लेकर उसके काय में वाधा कैसे दे सकता 
है। इसलिये जब चुक्खू चल बसा तो महाजन को दूसरे चुक्खू की चिता हुई 
“कल के मरने वाले चूहें ओर मनुष्यों में एक का नाम चुक्खू है। उस टीन 
के नीचे छुप्पर वाली पिंजड़े जेसी दुकान के लिये अब दूसरा चुक्खू चाहिये |” 
लेखक ने इससे अ्रधिक कुछ नहीं लिखा । वह यहाँ भी वर्ग संघ पैदा करना 
नहीं चाहता । वह तो मानवता को कलंकित करने वाली परिस्थितियों का चित्रण 
करना चाहता है। प्रगतिशील का तक है। यही परिस्थितियाँ तो वर्ग संघर्ष पैदा 
करती हैं। यहाँ तक दोनो एक है, भिन्‍नता आगे आती हैं। कुछ भी हो इसमें 
सन्देद् नहीं इस यथार्थ चित्रण ने चुक्खू में एक गहरा तीखापन मर दिया है। 
उस तीखेपन में हार्दिकता का भी अभाव नहीं है । कोई ऐसी अनावश्यक बात 
नहीं है जो कहानी की मार्मिकता एवं प्रमाबोत्रादकता को नष्ट करती हो । यह 
कहानी उनकी दूसरी कहानियों से एक और बात में भिन्‍न है कि इसमें 
कोई नेतिक सन्देश देने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यद्यपि चुक्खू का चित्रण 
एक आदशवादी के रूप में हुआ है तो भी इसमें उस कला की उपासना है 
जो दलित मानवता की शक्ति बनकर शोषण के इस उद्धोष को चुनोती देती है 
कि चुक्खू मर गया, दूसरा चुक्खू चाहिये। दूसरा भी मर जाये पर शोषण 
की यह शाश्वत परम्परा रुकने वाली नहीं है। 


मानवता के उपासक सियारामशरण दूसरे शाश्वत कलाकारों से एक बात में 
भिन्‍न है--जबकि उन कलाकारों को युग की तत्कालीन परिस्थितियों ने तनिक भी 
प्रभावित नहीं किया, सियारामशरण उधर से नेत्र नहीं मूद सके। बंगाल के 
अकाल के सम्बन्ध में उनकी कविता रासमणि' की बात ऊपर आई है। साम्प्र- 
दायिकता के ताण्डव नृत्य के समय भी वे एक अकेले कलाकार थे जो प्रगति- 
वादियों की श्रेणी से बाहरी मानवता पर आये हुये उस संकट के विषय में पाठक 
को चेतावनी देते रहे थे | इससे स्पष्ट है कि सियारामशरण की मानवता सम्बे- 
दनशील है ओर साथ ही उनकी आस्तिकता इतनी दृढ़ है कि वे न तो हिन्दी के 
श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त और बंगला के श्री बुद्धदेव वसु की भांति प्रगतिशील 
माने जा सकेंगे ओर न फिर बाहिर निकाले जा सकेंगे । 


ब३० ... .. सियारामशरणं 


उनकी एक और कहानी है कूठ-सच । चुबखू से बहुत पहिले १६३७ में वह 
लिखी गई थी। वह उनके निबन्ध संग्रह में संग्रहीत हैं। सियारामशरण के 
निबन्ध पर्सनल एसे' की श्रेणी के हैं। लेखक के मन पर किसी घटना या परि- 
स्थिति की जो प्रतिक्रिया होती है उसी का चित्रण उनमें हाता है। “कं ठ-सच' 
ऐसी ही घटना की प्रतिक्रिया के स्वरूप लिखी गई है | आदश और उहं श्य की 
घोषणा उसमें नहीं है लेकिन उसमें वे सारे तत्व हैं जो कहानी को कहानी बनाते हैं 
इसमें चित्रण, चमत्कार, उत्सुकता सभी कुछ है और अन्त है ते-होते पाठक के सामने 
एक ऐसा रहस्योद्घायन होता है कि वह हत-बुद्धि-सा देखता रह जाता है| इस कहानी 
में निम्नवर्ग का सुन्दर चित्रण है। रुपये की समाध्रि' नामक एक पुरानी कद्मयनी 
में भी मजदूर जीवन का अच्छा चित्रण हुआ है परन्तु करू ठ-सच की सफलता इस 
चित्रण के कारण नहीं है। उसकी सफलता उसके व्यंग में है। कहानी कहने 
वाला जिन दो तथाकथित प्रेमियों को लेकर उपन्यास का प्लाट बना रहा था वही 
अन्त में सगे भाई-बहिन निकले । बहिन शराबी ओर चोर पति के अत्याचार से 
पीड़ित है ओर भाई उसको सहायता करना चाहता है पर बहिन की पति-भक्ति के 
कारण कुछु कर नहीं पाता । कहानी में जहाँ आश्चय है वहाँ टीस भी कम 
नहीं है | यह कल्वनाओं में मस्त रहने वालों पर एक बहुत बड़ा व्यंग है | 

(५) 

सियारामशरण की इधर की कहानियों में अभिव्यक्ति अधिक है और नैतिक 
सन्देश देने की मावना कम | इसका कारण उनका यथाथ चित्रण है| चित्रण 
जव सच्चा होता है तो लेखक को बोलने की गआ्रवश्यकता नहीं रहती। कल्लाकार 
औ्रोर प्रचारक का यही अन्तर है। सियारामशरण प्रचारक के सरल पर अप्रिय 
काय से वहुत आगे है। उनका मार्ग कलाकार का वह माग है जो दुष्कर होने 
पर भी प्रिय ओर प्रभावशाली है | 


सियारामशरण के पात्र विद्रोही नहीं है। वे समाज को छिन्न-भिन्‍न करने का 
क्रान्त स्वर उठाते है न उसका पुननिर्माण करने की प्रतिज्ञा करते दिखाई देते 
हैं। शिवृप्ताते भी जव परिस्थिति का डट्कर सामना करता है तो वह महाजन का 
नाश करने या उसका सुधार करने को भावना से नहीं करता । उसके मन में 
तो पिता का ऋण चुकाने को मावना है। मानुषी के 'मनोहरलाल' ओर श्याम 
के विद्रोह का रूच्च अपना ही व्यक्तित्व है | 'चुक्खू! तो वलिदान में गदगद होता 


के 


हैं | बिना गिल्वा-शिकवा किये वह मुसीबतें उठाता है ओर अन्त में प्राण तक 
दे देता है | कोटर-कुटीर का पक्षी चातक विद्रोह के कारण ही पराजित होता है | 
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हाँ, कूँ ठ-सच में काशीराम अपने अत्याचारी बहनोई का गला बोंदटने की बात 

कहता है पर यह भावना भी निराशा से उत्पन्न हुई है * इसका कारण वही 
है कि इन कहानियों में जिन समस्याओं की चर्चा है वे प्रायः कोई तात्कालिक 
महत्व नहीं रखती | उन्होंने सभी समस्यात्रों का अध्ययन मानव-मूल्यों के प्रकाश 
में किया है। वे आरोप ओर आक्रमण में विश्वास नहीं करते | अपने आपको 
सुधारो समाज सुधरेगा' यही उनका मन्तव्य है | इस दृष्टि से मानत्री के पात्र जो 
परिस्थितियों के सामने कुकते जान पड़ते हैं बढ़े शक्तिशाली हैं। वे अपने आदर्शों 
के प्रहरी के रूप में अपने बलिदान द्वारा संसार को चुनोती देते हैं । 


(्‌ 


टेकनीक की दृष्टि से ये प्राय: सभी कहानियाँ सफल हैं | उनका पहिला 
गुण है ईमानदारी, जो स्वाभाविक चित्रण के कारण पाठक को अ्रभीमूत कर 
लेती है | व्यथाउम्बर का अ्रभाव, उद्दे श्व की सष्टता, ओर आन्तरिक संधर्य के 
कारण रोचकता ओर उत्सुकता उनमें बनी रहती है। उनके चित्रण ओर वर्णन 
में आत्मीयता है। जित्रमयता उनकी कला को विशिष्टता है। घटना या व्यक्ति 
सभी का वे ऐसा चित उतारते है कि मुलाये नहीं भूलता | चुक्ख को- ही देखिये 
“देखा नंगे सिर ओर नंगे पैर कोई व्यक्ति नमस्कार कर रहा है। फिर पर बड़े-बड़े 
ओर रुखेकेश, दाढ़ी में काली ओर सफेद सुइयों की नोक जैसे बाहर निकले हुए. 
बाल, माथे पर चन्दनका तिपुण्ड, वस्त्रों में बिना साबुन के पछाड़ा हुआ कुरता, कंघे 
पर एक मेला पठका और कमर में फटी-पुरा नी घोती,--बस यही उसकी बेश-भूषा 
थी | सहसा समझ न सका कि कोन है। चेहरे से किसी न किसी अत्यन्त घनिष्ट 
जन. के मिल जाने की प्रसन्नता प्रकट हो रही थी । मेंने दहथ जोड़ लिये और 
स्वयं भी मुँह पर प्रसन्‍्नता लाने का प्रयत्त किया | चलते हुए ताँगे के कारण 
उस मद्दी स्थिति से वच गया जिप्रमे किसी ने किसी प्रकार यह कहना ही पड़ता 
कि पहचाना नहीं |” बेशक कहानी कहने वाले सज्जन उसे मूल गये होंगे पर. 
पाठक न तो इस व्यक्ति को मूल सकता है न-इस स्थिति को | ओर व्यक्ति क्यों १ 


हि 


सयारामशरणु एक घर का वशुन करते ह्‌ 


तेल की कर नीचे तक कीच, एक आले के बोचो बीच, 
जल रहा था जो मन्द प्रदीप, उसे उसकाया पहुँच समीप; 
ओर फिर देखी मेंने पौर; लिपी थी गोबर से सब ठोर । 
घोतियों के थानों के चित्र; भीत पर चिपक थे सुविचितन्न । 
अलगनी के ऊपर कुछ म्लान, सूखते थे गीले परिधान |. 
अंगीठी करके घृम्रोदगार, जनाती थी अपने सें सार । 


१३२ | क्‍ सियारामशरण 


वहीं रखा था एक तुरंग, काठ का, सुन्दर शोभन रंग । 
अरे, किसने करुणा के साथ, फेरकर तुक पर के मल हाथ | 
दिया है यह रोटी का ५, यहां तेरे मुँह में ! यह ओर । 
घर दिया हुब॒का भी तो पास, कि खा चुकनेपर में हका झास । 
करेगा अभी धूत्र भी पान | जड़ों को भी ममत्व ला दान। 
अरे तो क्‍या करुणा का लेश, कहीं है कुछ कुड अबभी शेष | 


इस चित्र में छुन्दों का संगीत वेशक नहीं है. पर परिस्थिति यथार्थता और 
कोमलता का चित्रण पाठक को मोह लेने के लिये यथेष्ट है ओर इसके पीछे जो 
किसी शिशु का मधुर शैशव उभर उठा है वह ओर मी प्रिय है। ऐसे ओर 
अनेको सुन्दर चित्र इन कहानियों में स्थान स्थान पर मिलेंगे जो अनूठी 
उपमाओंके कारण ओर भी निखर उठे हैं | (१) जिस गीली लकड़ी के सिरे 
पर आग होती है और दूसरे सिरे से पानी रिसता है उसी जेसी 
उसकी अवस्था थी, (२) म्यूनिसिपेलिटी की लाल्टेनें अपने ऊपर अन्धकार का 
ग्लोब चढ़ाकर टिमटिमा रही थीं (३) अनुमान हमारे कान के दूरबीन हैं (४) 
परन्तु प्रतिद्वन्दी न होने से आग लगी अकेली लकड़ी की भाँति अपने आप 
दग्घ होकर शान्त होजाना पड़ा। और (५) पकी निबोरी की तरह उस बेदना में 
भी कुछ माधुर्य था | ऐसी उपमाओं में जहाँ चित्रमयता और सूक है वहाँ पाठक 
इन व्यंगोक्तियों की शक्ति का अनुभव किये बिना भी नहीं रह सकता--( १)जीर- 
शीर्ण दीवारें रोशन दान होने की साध दरारों के “दत्तक” से पूरी किया चाहती 
थीं (२) खेती के पौधे अकाल बृद्ध होकर असमय में ही मुरका रहे थे परन्तु 
हाजनों की फसल का हाल ऐसा न था। बादल ज्वो-ज्यों खिंचते उनकी खेती 
में त्यो-त्यों नये-नये अ कुर निकलते थे | (३) ब्रॉच एक नहीं दस खुलेंगी किन्तु 
हेडआफिस इसी छुप्पर में रहेगा (४) जिस तरह बेकुर्ठ विहारी भगवान की 
प्रस्तर मूर्ति बनाने की व्यवस्था करके उनकी श्रर्चा घर-घर सुलम कर दी गई है 
उसी तरह ईश्वर के अंश स्वरूप नराधिप की सेवा करने के लिये जगह-जगह जमी- 
दार प्रतिष्ठित किये जाते हैं ।--सियारामशरण साधारणतया हास्य रस का प्रयोग 
नहीं करते, यह उनकी एक बड़ी कमी है। परन्तु इन उक्तियों में व्यगं के साथ 
दबा हुआ हास्य भी है (१) पणिडित ने जन्मकुए्डली में लिखा था पॉडेय चतु- 
रानन प्रसाद शर्मा । यह नाम स्वयं चुक्खू के लिये अपना न रहकर मंगनी लिया 
जैसा हो चुका था। (२) एक चमार आसामी ने मुफ्त में जूते बनाकर कुछ दिन 
के लिये उससे छुट्टी पाने का बचन लिया था। उन जूतों ने रामधन को चलने- 
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फिरने से ही कुछ दिन के लिये छुट्टी देकर अपने निर्माता का लेन-देन बराबर कर 
देना चाहा | 

सियारामशरण के वर्णन में आन्तरिक विश्लेषण की प्रमुखता है ओर शैली 
पर चिन्तन का भार परन्तु फिर मी कलाकार प्रायः मौन रहता है, उसके पात्र 
ही बोलते हैं। अन्त होते-होते तो पाठक कलाकार के अस्तित्व को भूल जाता 
है ओर पात्रों से तादात्म्य भाव स्थापित कर लेता है | यह कलाकार की एक बड़ी 
सफलता है। कहानी के पात्रों को समझ कर ही पाठक उनके संसार को समझ 
सकता है| इसका कारण यह है कि लेखक अन्त गें उपदेश देने या टिप्पणी 
करने नहीं रुकता | “मू ठ-सच” के अन्त में जब इस रहस्य का उद्धागन होता है 
कि रधिया काशीराम की मगाई हुई प्रेमिका न हो+र दुखिया वहिन है तो कथा-कार 
बस इतना ही कहता है--“रघिया तुम्हारी बहिन है।” ओर उसकी आँखों में 
असू भर आते हैं। कोई ओर लेखक होता तो मानसिक अन्‍्तद् न्द्व का चित्रण 
करता यां न करता, धरती और आकाश को अवश्य कम्पायमान कर देंता | काकी, 
चुक्खू , बेल की बिक्री इस दृष्टि से बड़ी सफल कहानियाँ हैं। लेकिन पथ में से 
जैसी सुन्दर कहानी इस अन्त से वंचित रह गई है। * 


सियाराम शरण की भाषा में चुलबुलापन, अलंकरण ओर कत्रिमटा नहीं 
है । वह सरल, सुव्यवस्थित, प्रोढ़ ओर मन्थरगति से बहने वाली है। प॥रारम्मिक 
कहानियों में दग्घीमूत, गरीयसी, ओर मेहीयसी, ऐसे शब्दों के प्रयोग के कारण 
कुछ दुरुहता आगई है परन्तु इधर वे गायब हो चुके हैं, इसीलिये वर्णन में प्रवाह 
है | “तैत का पलायन” कहानी में विषय के श्रनुरूप कवित्व ओर माधुय का 
समावेऱ भी हुआ है। “उसके जूड़े की बकुलमाला का यह सौरभ यहाँ रात के 
अन्धकार में महक उठा है |” “मालूम हुआ, इसका नाम राका है | जिसने उसे 
यह नाम दिया होगा उसकी प्रशंसा करता हूँ। इसके आने से सचमुच ही पूरा 
गृह आलोकित हो उठा है।” “थे फूल किस लिये राका १ तुम जेसी मंदार 
मंजरी के सामने तुम्हारे ये फूल मुझे वहुत दयनीय जान पड़ते हैं। इन्हें चुन लाने 
में समय का अयव्यय हो हुआ समझो |” “राका का आगमन दिन में असामयिक 
है, राजे में ही उसका माधुय॑ निखरता है। किन्तु कुछ हो, तुम्हारे आने से 
आज का प्रभात साथंक हुआ ।” 

झोर अब अन्त में फ़िर प्रास्म्म की वात दुहरा दें कि श्री सियारामशरण 
की कला में सरलता है, द्वर्दिकता है ओर तन्मयता है। निस्सन्देह ये कहानियाँ 
मनोरंजन के लिये नहीं लिखी गई हैं। इनमें समस्यायें हैं, इसलिये इनकी उपा- 
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देयता स्पष्ट हे पर साथ ही यह भी सच है कि कलाकार का उद्द श्य 'प्रज्ञार करना 
नही है, इसलिये उनमे प्रचारक की मुखरना नहीं है, कलाकार का मौन है। 
उनकी शक्ति क्रान्तकी शक्ति नहीं है । एक विमप्न साधक की शक्ति है। वह आगे 
बढता है खोजने ओर पता ढगाने के लिये, नाश ओर निर्माण के लिये नहीं 
निर्माण का दावा वे नेहीं करते इसलिये नारा करने की शक्ति भी उनमे 
नही है। 


कहा गया है श्री सियारामशरण को प्रतिभा विकसित हुईं है। विकास का 
जीते जी अ्रन्त नही होता ;इसलिये आगे अभी कला को ओर विकसित होना है । 
उनके शरीर की श्र भूले ही छीण हो पुर कला की शाक्त निरन्तर बढ़ेगी | 
उनका अवतक का विकास इसका साक्षी है। वे बग-सघप की चित्रित करेगे 
ऐसी आशा, ज़ुज़म्े तह की जा सकती पर पीडितृ मानवता के चितेरे होने के कारण 
उनके ज़ित्रों मे देवाठुर संधष का, तीख्पन अवश्य उभस्ता चलेगा | ओर अ्ट , 
आशादादी होने के कारण उनकी कला का प्रभ्माव.सदा स्वास्थ्यप्रद रहेगा | 

इसी आशा के साथ इस आशावादी चिन्तकू को हम प्रणाम करते 


पियारामशरणु के निबन्ध 


[ प्रो० गुलाबराय एम० ए० ] 

गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है+-गद्य कवीना निकष वदन्ति!। 

हु शायद इसील्ए कहा गया है किज़ों ज्ञोग ग्रद्य के शुष्क कलेवर मे भी 

कविता का रस बनाये रख सकते है वे ही सच्चे कवि कहे जाने के अ्रधिकारी है। 

उनका कवित्व आकाराश्रित नहीं है वरन्‌ आनन्‍्तरिक ओर हृदयगत है। यही रस- 

रूप आत्मा गद्य की भी कावध्यत्व प्रदान करती है। भी सियारामशरण जी ऐसे 

ही कवियों मे से है जिन्होंने अपनी लेखनी के जादू भरे स्पश से गद्य के लोहे को 
भी सोना बना दिया है । 


गद्य का सबसे अधिक निखरा हुआ रूप हमको निबन्धों मे मिलता है। 
गद्य अपने और रूपो मे तो माध्यम मात्र रहता है, उसका निजी और साहित्यिक 
रूप हमको निबन्धों मे मिलता है । निबन्धों की'परिभाषा के सम्बन्ध मे आलोचको 
ने बहुत-कुछु उखाड-पछाड़ की है| उसने अपने विकास-क्रम मे कई रूप बदले 
है। मन के स्वच्छुन्द, निर्बाध और अश्रनियन्त्रित बहाव की अ्रव्यवस्थित रचनाओं 
से लगाकर तक की लोह श्ट खला में कसी शौकीन बाबू लोगो के ट्रकों में 
जमी हुई कबड़ो की सुव्यवस्थित तहों की भांति एक दूसरे से- सटी हुई विचारा- 
वलियों का उद्घाटन करने वाले समस्त शैली के नित्रन्ध तक सब निबन्ध के 
व्यापक रूप मे आते हैं। किन्तु इन सब मे दो विशेषताएं रहती हैं जो निबन्ध को 
युस्तकों के अध्यायों से व्याद्ृत करती है| वे हैं स्वतः-पू्णंत और निजीपन। 
निबन्ध चाहे वैयक्तिक हो ओर चाहे निर्वेषक्तिक उसमे लेखक के व्यक्तित्व की 
छाप पूरी तौर से रहती है | 

भूठ-सच के लेखों में यह वैयक्तिकता की छाप पूर्ण रूपेण वर्तमान है। 


निबन्ध संग्रह का नाम कूठ-सच एक दम एक सुखद हलकापन उत्पन्न कर 
देता है और गाम्मीये की विभीषिका को तुरन्त दूर भगा देता है। यह नाम 
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पाठक में कहानी सुनने का सा ओऔत्सुक्य जाग्रत कर देता है। लेखों के छोटे-छोटे 
अट-पटे शीर्षक, जैसे ऋणी, एक दिन, घोडा शाही, निज कवित्व, शुष्को 
वृक्ष :, कवि की वेशभूआ, घू घट मे, आदि एक दम मन को आकर्षित 
कर लेते हैं ओर अपने अप्रत्याशित कवित्व-पू्णं विवरणो द्वारा चित्त 
को रमाये रखते है। “ऋणी' में ऋण के अनेक रूप दिखाये गये हैं जिनसे 
साहु से साहु भी नहीं बच सकेतों हैं, एक दिन में विफल दिनो का 
साफल्य दिखाया है, 'वोडा शाही' मे उसका वतंमान मशीन युग में भी 
होस पावर के आधारपर साम्राज्य अंज्ञ॑स्ण किया है| शुध्को बृत्षः में जनभ्रुति के 
प्रतिकूल शुक्कर कष्ठ तिष्ठश्यग्ने मे कर्क अ्रभर्याक्त करने वाले बिचारे अभागे 
कंवि की पीठ ठोंकीं गई है क्योंकि उसने विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया है | 
यत्रर्पिं गुप्तेजी स्वयं नींस्से को भी सरस बनाने के अम्यस्त हैं तथापि वे सिद्धान्ततः 
भोंषों को विष॑यानुकूल बनाने के ही पक्ष में हैं। हमारे साहित्य शासत्र के 
आचायों ने मी तो श्रुति-कहु्ता कों वीर रस मे गुण मामा है। लेकिन वह 
कवितवं-शून्य नहीं होना चाहिये | शुष्क काष्छ में वह रस है या नहीं यह 
अ्रतिरिक्त विवेचन का विषय है। “कवि की वेश भूषा” में स्वयं खद्रधारी 
होते हुए भी चीनांशुक को महत्ता दी है और उसका सम्बन्ध कबि कुल गुरु 
कालिदास से जोड़ दिया है, बातों ही बातों में अवध-सूर्य ओर राम के नाम 
के प्रति दुबलता-पूर्ण मोह के कारण बाबा ठुलसीदासजी को उसे फटी कोपीन के 
बदले मे स्वीकार करने को तैयार कर लिया गया है। गुप्तजी राममक्त होने के 
नाते राम भक्तों की कमजोरी से परिचित है। 'घू घट में! र्शघंक निबन्ध में स्त्रियों के 
सावरण रहने पर , बड़ा सुन्दर व्यग्य है, किन्तु व्यग्य की चोट पूरी कर उसको 
पुरुगो पर ही उतार दिया गया है। क्या हम लोग ही पूरी तौर से निवारण हो 
सकते हैं ! अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र के असली स्वरूप के सम्बन्ध में हम 
उतने ही' अजानकार रहते है जितने कि उन घूं घग्वाली स्त्रियों के जिनके कि 
हाथ-पर के अतिरिक्त हम ओर कुछ नहीं देख पाते। इस प्रकार व्यंग्य की 
चोट पर मरहम लग जाता है | 


ऊपर के विवरण से यह न समझा जाय कि 'इन-निबधों में'कोरा हास्य- 
विनोद और तमंत्कार-प्रदर्शन ही है मु शी अजमेरी जीं के संम्बंन्ध मे लिखे हुए, 
मु शीजी! जैसे वेयक्तिक निबस्व मे अगाघ करुणा है ओर वह, हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही के साम्प्रदायिकता के विषम ज्वर के लिये रामबाण झ्रोषधि 
का काम देगा | छुट्टी मे भी करुणा का स्त्रोत उमड़ पडा है। “साहित्य और 
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राजनीति! में साहित्यकार को रांजनीतिंश को सैहाँयिक मार्यतें हुये भी उसकी 
स्वत चता को श्र खलित॑ नहींकरना चाहँते | वें लिखते है --रांजनीतिक स्व- 
तन्त्रता का योद्धा है । स्वतन्त्रता का मूल्य उससे छिपा नहीं | साहित्यकार स्वत त्र- 
भाव सेँ उसका सहयोगी हो, तमी उसे सन्तोष होंथा ।” जौ लोग साहित्यकार को 
ठोक पीटकर प्रचारक बनाना चाहते हैं उनके लियें यह नेत्रोन्‍्मीलेक होंगा। 


सियारामशरण जी द्स युग की उपज है। इस युग ने श्रपूर्णताओं और 
सीमाओं को जो मान दिया है वह और फ़िसी युग ने नहीं दिया था। दस युग 
के प्राणी की अपनी अपूर्णता पर गयव॑ है। गुप्तजी ने अपने “अपूर्ण! “कवि- 
चर्चा” अर र “नया सक्कार' शीर्षक लेखों में अपूर्ण को शाम दिया है। उनके 
नीचे के वाक्य इस आपूण की प्रतिष्ठा के योतक है -- 

इस श्रधूरे के भौतर भी उस पूरे की ही प्रकाश है । जिन नववयस्का की 
रसंना और दुन्तपंक्ति में बुढापें कां कीट नहीं लंग गया, उन्हें कच्चे आम मे 
भी पक्के रसाल से अधिक रस मिलता है। 

ट्सी मानवता में भारटीय रुतोप जी वृत्ति भी छिपी हुई है। देखिये 


आनन्द देवता के डदार हाथों से जब ज्ञो मिले उसी से सम्तुग्ठद हो सकने 
में हीं हमारा गौरव है । नहीं तो हम मे ओर सिर फोडकर घरना देने वे 
मड़तों मे अन्तर ही क्‍या रहा । 

ओर देखिये , 

जिनकी सीमा छोटी है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए । छेटा ही बडा 
होने का आधार है। 

ऐसी सूक्तियाँ किस या उत्साह बद्ध न नहीं करेंगी ? मुझे; तो अपनी अपूण- 
ताओ के'लिए विशेज्रफर नये सस्करण[ की काट छॉट में यडा सन्‍्तोप मिलता है। 
गुप्त ज़ी ते काका कालेज्ञकर को श्रेय देते हुए सुकाया है कि दुष्यन्त जेसे बीर 
लल्नित-नायक को अपनी प्रियतमा -शऊुन्तला के चित्र बनाने में काट छॉटकी आव- 
श्यक्ता पड़ी थी और इस आधार पर वे कहते है फ्रि कालिदास को भी अपनी 
स्चनाआ से सशोधन की आवश्यकता पडी हागी। क्या कवियों के बहुत से 
कथन आप्मकभ्ात्मक होते है | इस बात में में अपने को कालदास से यढा चटा 
मानने का गव रखता हूँ। 'घाडाशाही” में कवि ने मर्शान युग के प्रति गाधीवादी 
प्रतिक्रया का यडे जोस्दार शब्दों मे परिचय दिया है.। देखिये पिछुले आकज्रमणु- 
कारियों और आज ऊ्े मशीन युग के आक्रमणकारियों की तुर्लेना करते हुए वे 
लिखते है 
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... . आज़ का घोड़ा और घुइ्सवार वसा नहीं है। शेर. उसका लोहे. को 
आश उसका दाजव का | कल्पना का दानव उसमें साकार हो उठा है। सदियों 
के घोड़े और घुड़लवार आज कहीं एकत्र हो जाय, तब भी क्‍या संख्या बल 
आर क्या बबरता किसी छात में आज के घोडा का. मुकाबला नहीं कर 
सकते '*' कितने देश, कितनी सेनाए', कितने जन समूह उसके खुरों के नीचे 
पिसे हैं »वेर पिसंगे, इसका हिसाब नहीं । 


इन निवन्धों में विषय-प्रतिपादन की ओर झुकाव कम है। पाठकों को आत्माभि 
व्यक्ति द्वारा अयने हृदय के रस में मग्न करने की प्रवृत्ति अधिक है.। लेखक अपनी 
बात में चबंणानन्द लेता हुआ दिखाई देता है |.इस कारण एक.ही- बात को कई 
प्रकार से व्यक्त करने की शोर झुकाव है |; इसके लिए. रूपकों ओर प्रतीकों, का 
सहारा लिया गया है | इनके कारण गद्य मी कवित्व मय हो जाती है। - बहुत से 
स्थानों में विना रूपकों के भी रस वर्षो होने लगती है। छुट्टी! की-नीचे की 
पंक्तियों में करूणु रस मूर्तिमान हो उठा है। देखि 


वह गायों के लोटने का स्वर सुनाई पढ़ता है । संध्या हो गयी है । थनों 
में दूध मर कर बच्चों की माताए' दोडढ़ी आ रही हैं । मांग में गोधूलि 
फेल गयी है ।अ' घेरा छोने लगा है | बच्चे मदर से से लौट कर आ गये हैं। 
घरघर में संध्या के दीपक जाग उठे । सब कुछ हुआ, वही एक बच्चा लौटकर 
नहीं अया । घर पर उसकी पोथियों का बस्ता वधा पढ़ा है। मदरस में 
किसी ने उसकी सुधि नहीं ली | अध्यापक उसे भूल गया है। भूली नहीं हैं 
बच्चे की बेचारी माता । उसक हृदय-पट पर अब भी वह अंकित: रहेगा। 
वहाँ स्थान हे, वहां से छुट्टी उसे नहीं मिल सकती। 


इसमें करुए। रस के सभी अंग वर्तमान हैं| बच्चा आलम्बन है उसका 
अस्ता उद्दीपन है | ओर सब चीज्जों का भाव बच्चे के ग्रभाव को उग्र रूप से हमारे 
सम्मुख ले आता है । माता आश्रय है स्मृति और विषाद संचारी हैं । “वहाँ स्थान 
है, वहाँ से छुट्टी उसे नहीं मिल सकती' इससे शोक स्थायी का स्थायित्व कलक 
रहा है | संब्या के शोक मय वातावरण को कई रूपों में उपस्थित करने से उसकी 
कालिमा के स्तर ओर भी गहरे हा जाते हैं। इस गद्य खण्ढ में सनार की सी 
हलको चोट है, अ्रन्त में लुहार की भी एक बड़ी चोट है । यह वातावरण गुप्तजी 
की शेली का सुन्दर नमूना है। कुछ वर्ष हुए एक चीनी ओऔषध विक्रोता का 
एक विज्ञापन निकला था, उसमें एक मनुष्य के मस्तिष्क में कील ठोकी जा रही 
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थी । गुप्त जी के छोटे-छोटे वाक्य इसी तरह कील ठोकने का सा काम करते हैं 


( उदाहरण की वीमत्सता को सियारामशरण जी क्षमा करेंगे। ) 

गुप्त जी की विचारधारा प्रायः जीवन की किसी साधारण घटना से आरम्भ 
होती है। इसी घटना के प्रस्तर खण्ड से विचार धारा की जान्हवी का स्लोत बह 
चलता है । एक अ घरी रात में पड़े पड़े विवाहात्सब में छुटाई हुई फुलभड़ी के 
साथ ही साथ हमको. विचारों की फ़लमड़ी के दशन होते 

विवाह के उत्सव में आज को फुलझड़ी की यह क्रीड़ा करके मनुष्य ने 
अपनी निमयता का ही प्रचार किया है। उसने कहा--भले ही जीवन क्षणिक 
हो, भले ही इन नक्षत्रों के सामने वह क्षद्र: हो, उसकी शहनाई का स्वर घीमा 
नहीं पड़ सकता ।. मिट जाने के भय पर उसने विजय पा ली हैे। जीवन के 
छोटे-छोटे विन्दुओं से उसने ऐसे महासागर की सृष्टि कर रखी है, जिसका 
. अस्तित्व प्रलय में भी समाप्त नहीं होगा, जो अथाह हे, दुल्ल डम ध्य हे, 
सुविस्तीण है। जहाँ हमारे प्राचीन कवि विस्फोट से भरे हुए इस जीवन- 
ज्वाल-मुखी के शिखर पर बेठे हुए मानघ को जीवन की क्षण-भंगुरता का 
उपदेश दे उल्में निशाशा का संचार कर गये, वहाँ रूत्यु के मुख में पड़े हुए 
मनुष्य की अमर क्रोड़ा-वृत्ति का रुतवन कर आज का कवि हमारे हृदय में 
आरा का संचार करता है। द 

चिरायु हों हमारे ऐसे कवि डिन्होंने मृत्यु में मी अमरता के दर्शन कर 
के 'मृत्योः मा अम्ृतं गमय! की प्राथंवा को जीवन में चरितार्थ किया है । 





सियारामशरण के 


| श्री शिवनॉथ एम० (० ] 
श्री सियारामरारण गुल जेसे वेष्णव साहित्यकार के सम्ज॑स्ध में लिखने तो 
बैठा हूँ, मगर हूँ बहुत हो भीत | लगता है काम सामान्य आदमी से नहीं 
पड़ा है !! ऐसे आदमी से काम पड़ गया है जो पहले से ही हमें नालायक 
समझ बेठा है !!! कहता है-- 


“हमारे समालोचकों का हाल भी ऐसा ही है। उन्हें भी पूरा ही पूरा 
चाहिये। उस पूरे में भी देखने को यद्यपि वे कलक ही देखंगे, परन्तु इस 
अधूरे के लिये तो उन्हें इतनां कष्ट भी स्वीकार न होगा ।” [ भूठ सच, ए२ 
३२--३७ ] यहाँ में इतना हीं कह सकता हूँ कि आचार्य श्री हज़ारी प्रसाद 
द्विवेदी की कृपा से श्री सियारामशरण का “मूठ-सच्च' मुक्के पूरा ही पूरा मिल गया 
है, वह ज्ञतिग्रत्त नहीं है ! इस पूरे ही पूरे धूर्ण चंद्र! में में क्‍या देखू गा 


यह तो बाद की वात है ! इस समय तो देख रहा हूँ कि “कूठ सच! के पृष्ठ 
श्वेत हैं और उन पर काले-काशे अक्वर छुपे हैं--वेसे ही जैसे चाँद की पीठ 
पर ज़श काला-काला लगा है| में श्री सिथारामशरण से भीत हूँ, मगर वे 
मुझपे भीत नहीं, क्योंकि संबुद्धि-संपन्‍्न कवि-कुल गुएइ कालिदास धीरज घरने 
को बातें कह गये हैं--एकोदि दोषो गुणसन्निपाते निमज्ञतीन्दो:किर णो- 
प्विवांक:। डरने की बात क्या ! श्वेत ओर कृष्ण एक साथ युग-युग से हैं 
ओर रहेंगे | केवल खेत-श्रेत तो, कह्मा जाता है, देवतायं में हे।ता है; आर 
उनको कालिमा उधरी हुई है ! मानव के प्रति उनका ईष्यो-द्वेष जग-विदित 
है! वे 'देखि न सकद्िं पराइ विभूती !! अस्तु साहित्य के क्षेत्र में खतरा तो 
तव उत्बन्त होता है जब समीक्षुक श्रांतिवश सुफेद को काला ओर काले को 
सुफेद देख लेता है। मेरा चश्मा साक है, ग्रतः डर की बात नहीं ! 

श्री सियारामशरण ने अपने विपय में एक बात कही है, कही हँती-हँसी 
में ही है, मगर कही है, अतः उल्लेख्य है--“कल के सम्बन्ध में विचार 
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घोर नास्तिकों जेसे नहीं, तो समन्देहवादियों जसे तो निश्चय ही हैं! मेरे. 
जपाजन का लास मुझे आज ही चाहिये---कल्न के उधार का खाता खोलने की 
गुज्लाइश मुझे कहां ?” [मूठ सच पू० ६२] बात हँसी-हँसी में ही कही गई है, 
इसलिये में गम्भीर ढंग से कुछ नहीं कहना चाहता--यद्यपि बात कहना गंभीर 
ही चाहता हूँ; ओर वह यह कि जहां तक सच्चे निर्णय की बात है, उसे 
करता 'कल' ही है, “आज' को चाहे जितना महत्त्व हम क्‍यों न दे। आज! 
के सामने चीजें इतनी निकट रहती हैं कि वह तट्स्थतापूर्वक्त उनके सम्बन्ध में 
निर्णय नहीं कर पाता | इसी कारण हम देखते हैं कि “आज? जिन साहित्य- 
कारों को धूम रहती हैं, 'कल” वे अपने अ्रस्थायी तत्वों के कारण आंखों से 
ओमल हो जाते हैं। 'ऐसे ही आज' जिन्हें कोई नहीं पूछुता, कल वे 
साहित्यकारों के सिर्ताज बनते हैं--अपने स्थायी तत्वों के कारण तुलसीदास, 
शेक्सप्रीयर, आदि साहिलकारों को विश्व-साहित्यकार “कल? ने ही बनाया, 
क्योंकि सच्चा निणायक्र 'कल' होता हें। “कल' की परिधि में आकर अतात्ति- 
कता मड़ जाती है ओर कुछ सार रहा तो वही शेष रह जाता है, इस प्रकार 
साहित्य वा साहित्यकार का असली मूल्यांकण होता है। अतः मेरे उपाजन का 
लाभ मुझे आज ही चाहिये, यह कहते से लाभ क्या ? सच्चा मूल्यांकण तो 
कल ही करेगा | फिर, सियारामशरण जैसे ग्राण॒वंत साहित्यकार ऐसा क्‍यों 
सोचें | वे बहुत कम लिख पाए, यह ठीक ; मगर जो लिखा है और जितने 
ढंगों से लिखा है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन और समाज के तत्तों 
को लेकर उन्हें साहित्य का जो रूप उन्होंने दिया है वह काफी प्राणुवंत है | 
इस प्रकार रूप देने का क्रम अभी टूटा नहीं है। यद्यपि क्रम की गति मध्यम है। 
एक बार उन्होंने कह्य भी है। “साहित्य की मिद्दी लेकर उसमें प्राण-सञ्ञार 
करने की बात कुछ इसी तरह आज भी मेरे मन में चल रही है । कह नहीं 
सकता, इसी तरह कब्र तक चलती रहेगी |” ( कूठ सच पएृ० दू८ ) 


(२) 
श्री सियारामशरण गुप्त ने अपने विषय में ये बातें स्वरचित निबन्धों में 
व्यक्त की हैं, अन्य वेयक्तिक बातें भी इनमें कही गई हैं। इनमें बाल्यकाल 
की स्मृति, गुरुजनों के संस्मरण, यात्रा तथा अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं के 
वर्णन, भावात्मक अभिव्यक्ति, वाग्विलास, जीवन, समाज तथा साहित्य- 
सम्बन्धी तथ्य चिंतन, श्रादि-श्रादि भी निहित हैं। इन निबन्धों द्वारा श्री 
सियारामशरण ने अपने को अभिव्यक्ति किया है। लगता है कि काव्य, 


१ छ२ | . सियारामशरण' 


उपन्यास और कहानी में आत्मामव्यक्ति के लिये स्थान अथवा अवकाश मिलता 
न देख इस कार्य की सिद्धि के लिए वे निबन्ध स्चना में संलग्न हुए। वैसे 
साहित्यकार स्वरचित साहित्य में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होता है। साहित्य 
साहित्यकार की छाया है ही | मगर साहित्य के सभी रूपों वा अंगों में वह अपने 
को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता। काव्य में काव्यतत्व को संनिहिति, कथा 
तथा नाठक में पात्र ओर वस्तु की सम्यक संयोजना तथा उनके सुलमझाव, आलो 
चना में आलोच्य की मीमाँसाः पर हो विशेष दृष्टि रखने के कारण उनमें 
अपने खुले व्यक्तिव और अपनी चिंतना साहित्यकार स्वतंत्र तथा निःसंकोच 
रूप से नहीं व्यक्त कर पाता। साहित्य के एक अंग निबंध में इस प्रकार की 
पूरी स्वतंत्रता, सुविधा तथा पूरा निःसंकोच रहता है | इसी कारण साहित्यकार 
अपनी वेयक्तिकता तथा जितना को प्रस्तुत करने के लिए निबंध को साधन के 
रूप में ग्रहण करता है। श्री सियारामशरण ने भी ऐसा ही किया है| उपर इसका 
निर्देश हुआ है कि साहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा निबंध में आत्माभिव्यक्ति 
के लिए अत्यधिक अवकाश रहता है। कहना तो यह चाहिए कि निबंध की 
रवना इसलिए होती ही है। खुली अभिव्यक्ति पर ही प्रधान दृष्टि होने के कारण 
निबंधों में पाठक, श्रोता तथा निबंधकार के बीच काफी सीधा व साक्षात्‌ संबंध 
थापित होता हुआ दिखाई पड़ता है। काव्य, कथा, नाटक, अलोचना में ऐसा 
सान्नात्‌ दर्शन कम होता है, कहीं-कहीं तो नहीं भी हो पाता। इस प्रकार 
ज्ञात होता है कि निवंध के दो प्रधान तत्व हैं. एक निर्बंधकार की वैयक्तिकता 
तथा चिंतना की उसमें अभिव्यक्ति तथा दूसरा उसके द्वारा श्रोता पाठक ओर 
मिबंधकार में साज्ञात्‌ संबंध स्थापन | खुली अभिव्यक्ति ही निबंध का प्रधान 
लक्ष्य होने के कारण निबंध की अमिव्यक्ति-पद्धति में भी प्रायः सीधापन देखा 
जाता है। विशुद्ध कोथि के निबंध में अभिव्यक्ति की अनावश्यक वक्रता कम 
मिलेगी, क्योंकि उसमें विचारों को अभिव्यक्ति ही प्रायशः करनी पड़ती है | इसी 
कारण निवंघ प्रधानतः विचारसंकुल ही होते है। स्मरण रखने को बात है कि 
यहाँ में ग्रायुनिक विशुद्ध निवंधों पर दृष्टि रखकर दी ये वात कह रहा हूं। वंसे 
साहित्य के अन्य अंगों के तत्व एक दूसरे में किसी न किसी रूप में मिलते ही हैं । 
निबंध में भी काव्य, कथा, नाटक के तत्व प्रसंगतः अल्प रूप में आ जाते हैं, 
परंतु उसमें प्रधानता विचारों की ही होती है; ओर इसमें इनका होना ही इसकी 
साथकता है | 
(३) 


श्री सियारामशरण गप्त ने अपने निबंध में जो चितनाएँ व्यक्त की है उन्हें 


सियारामशरण के निबन्ध ह १४४ 


स्थूलतः तीन कोटियों में रख सकते हैं--जीवन समाज ओर साहित्य की कोटियों में । 
जीवन समांज तथा साहित्य के सम्बन्ध में उन्होंने यथाप्रसंग अनेक उपज्ञात चिंत- 
नाएँ उपस्थित की है| यहां प्रधान-प्रधान चिंतनाएँ ही संमुख रखना हमारा 
लक्ष्य है । निबंधकार अपनी “छुतपर' अनेक वस्तुओं और घय्नाओं को देखता 
सुनता ओर स्मरण करता है| वह तारे ओर उनका टूटना देखता है; विवाह की 
शहनाई ओर उस अवसर के गीत सुनता है; विवाह के उल्लास--विशेष रूप से 
वर-वधू के---का स्मरण और उसकी कल्पना करता है; आदि आदि | इन सबका 
निष्कष वह यह निकाल्ता है--भिले ही जीवन - क्षणिक - हो, भले ही 
इन नक्षत्रों के साथने वह कछ्॒द्र से क्षुद्र हो, उसकी शहनाई का स्वर धीमा नहीं 
पड़ सकता। मिट जाने के भय पर उसने विज्य पाली है । जीवन के छोटे- 
छोटे बिंदुओं से ही उसने ऐसे महासागर की सृष्टि कर रक्‍्खी है, जिसका 
अस्तित्व प्रलय में भी “समाप्त नहीं होगा; जो अ्रथाह है, दुलंध्य है, सुवि- 
स्तीर्ण है।” | ( म्ूठ-सच प्ृ० १७२ ) इस प्रकार श्री सियारामशरण ने जीवन 
को शाश्वत माना है। इसका अंत कभी नहीं होता । ऐसे ही विचार उन्होंने 
मनुष्य को आयु दो सो वंष! नामक निबंध में भी संमुख रखे है। उन्होंने जीवन को 
एक अद्टूट धारा के रूप में ग्रहण किया है, जिसकी कभी समाप्ति नहीं.। जीवन 
जाता है, तो वह आता भी है| ऐसी हालत में उसके जाने की चिन्ता क्यों करें ? 
आर, नई खेप' के लिए स्थान भी खाली क्‍यों न करें ! [ “हमारा जीवन निर॑- 
तर प्रवाहशील है | हम जानते हैं, इसी करण वह इतना निर्मल है । हम डर 
किस लिए कि वह गया। वह गया तो पीछे से और आ भी तो रहा है।” ] 
( कूठ-सच, पृ० ३३ ) अतः निबंधकार ऐसे विज्ञान के प्रति आकृष्ट नहीं है जो 
“मनुष्य की आयु दो सो बयष ” की भी कर सकता है। 


जीवन के प्रति यह एक घारामयी दृष्टि और तद्गत आशावाद युग-युग से 
अनेक संघंश को जीतते हुए आगे बढ्े चले आने वाले मानव की विजय-यात्रा 
की स्वीकृति है, जो किसी भी रूप में अतिशयोक्तिपूर्ण अथवा नकली नहीं है | 
स्वीकृति स्पष्टट: घोषणा करती है कि मानव कितना महान्‌ है ! उसने क्या नहीं 
किया है; ओर उसके किए द्वारा यह निष्कप निकलता है कि वह क्‍या नहीं कर 
कता ? श्री सियारामशरण ने मानव जीवन के प्रति जो विचार प्रकट किए हु वे 
ग्रधुनिक युग की चितना-बारा को प्रधान लहर हैं। 


- सिद्धांत: मानवे-जीवन के प्रति इतनी आशामयी दृष्टि के साथ ही ब्यवह 
रतः समाज में गिरी, दलित मानवता को देख श्री सियारामशरणा के हृदय को 


१७४ थे सियारामश रण 


धक्का भी लगता है) ऐसी स्थिति में वे इसके प्रति सहानुभूति तथा समाज के 
प्रति रोध भी. प्रकट करते हुए देखे जाते हैं । हिमालय की झलक? में 
कुली की गिरी अवस्था देख कहते हैं [कपड़े कुलियों के शरीर पर थे, पर क्‍या 
कपड़े ही उन्हें कहना चाहिये ! किसी मरणासन्न बृद्ध को बालक कह सके, तो 
उन चिथड़ों को भी हम कपड़े कह रुकते हैं ।' बाबू, हम आपका सामान ले 
चलेंगे, हमें ले चलिए, हमें उनकी इस कातर श्रार्थना में न जाने क्या 
श्ात थी कि जी कांप उठा। उसमें कातरता थी, उसमें घिक्कार था डसमें 
भत्स ना थी कया नहीं था उसमें ?!| ( मूठ सच, प० २२०) 


श्री सियारामशरण ने समाज में व्याप्त आधुनिक सम्यता के दुष्परिणामों पर 

भी कड़े छीटे मारे हैं। बहस की बात' नामक निबन्ध का मूल विषय है आधु- 
निक शिक्षा-दीज्ञा क्वरा पूर्व की पश्चिम ओर पश्चिम को पूर्व सिद्ध करने की मनो- 
वृत्ति। विश्वविद्यालयों की शिक्षा दीक्षा तथा न्यायालयों की प्रवृत्ति के संबंध में 
एक स्थान पर कहा हैं--[ “इस अचिर जीवन का केवल आधा द्वी लेकर 
अपने प्रमाण-पत्र क साथ वे ( इमारे विश्वविद्यालय ) हमें छुट्टी दे देते हैं कि 
अब तुम किसी भी राजदरबार में जाकर पूर्वको पश्चिम घोषित कर सकते हो और 
पश्चिम को पूर्व । न्यायालयों में जितने मामले पहुंचते हैं, उनमें अधिकांश इन 
संमुख--विरोधी दो दिशाओं के विवाद के ही नये नये आदश अथवा 
साँचे हैं । (मूठ सच, प्रष्ठ ३) निबंधकार का यह समाज-दर्शन अयथाथ नहीं है। 
अन्य भाषा का मोह! में श्री सियारामशरण ने अगरेजों की नकल की 
हमारी मनोबृत्ति का निर्देश कर छींटे मारे हैं | वे कहते हैं कि हमने अर गरेजों की 
भाषा सुनी, उनके समान नहीं बोल सके, उन्होंने कहा--ठुम हमारी भाषा 
समझ नहीं सकते । ऐसा सुन हमने अपने में हीनता का अनुभव किया, और 
इस प्रकार अं गरेजी भाषा की ओर दौड़े! यह हमारी मानसिक पराजय थी यही 
घातक हुई; तलवार वाली पराजय तो मामूली थी | हम ने अर गरेज बनने को 
खूब नकल की--मन से भी ओर वेशभूबा, आदि से मी, यद्याप कभी सफल 
हीं हुए । हमारी योग्यता अयोग्यता की पहचान अ्रंगरेजी बोलना ही रह गया | 
हमने अर गरेजो के गुणों की ओर ध्यान नहीं दिया “फिर भरी हमारे शिक्षित 
ने किया क्या है--अ गरेज का फोटोग्राफ ओर ग्रामोफोन अपने ऊपर लादकर 
वह समझ रहा है, हमने अँगरेज को पा लिया !”] (क्ूठ-सच, प्रष्ठ ४४] 
भारतेन्दु-युग के निबंधकारों ने हमारी इस मनोद्वत्ति पर खूब लिखा हैं। द्विवेदी 
युग के युनरुत्थान वादी बृत्तिवाले निबंधकारों ने भी प्रधानतः ऐसे ही विषय 





लिए हैं | ऐसे समी'निबंधकारों'कासलत्य/ इमरे में “अपनैफ् 
उसे जगाना*है । श्रीसियारामंशरंण "की दृष्टि भी यहाँ इसी पेर'है | : 
“मनोंबूलिं पर व्लरँयें 
कि (“कितने कौशल 
को डिया 












) किपा रक्‍्खा हैं, यह हेम॑ तक नहीं जानते | उन मंहिलाओं की तरह ही हम॑ 








हमेंनें पूरा का पूरा परिचय पा लि 
पूरा का पूँरां पंरिचेय कोई पाता नहीं है, यद्यपि पारस्परिक मेल- जोल का हमारा 
साबका नित्य पड़ता है। इसका कारंण यह है कि हँम- अपने मन की बात साफ 
साफ व्यक्त नहीं करते, हमारे मन में कुंड रहता है और हमारी वाणी में कुछ 
और | हमने अपने मन की बात को छिपाना खूब अच्छी तरह सीखा है | यही 
हमारी प्रगांढ आत्मंगोपन दृत्ति हैं, जो आधुनिक संभ्यतां की देन है। श्रीसिया- 


रामशरण की दृष्टि इस पर है ओर वें इस मायावी बृत्ति पर चोट करते देखें 
जाते हैं | 





संपादक ने “घन्यवाद!-पूवक लेख लोठा दिया | इस. “धन्यवाद” की 

. चचो करते हुए निबंधकार कहता है--['इसे संभाल कर रक्खूँगा आधुनिक 

सभ्यता की यहं एक बहुत. बड़ी देन है | अंच्छे में और बुरे में खोटे में और 

और खरे में, कहीं भी यद्द बेखटके चलाया जा सकता है|”] ( कूठ-सच 
पृष्ठ २०६) द 





इस प्रकार हम/देखते हैं कि जीवन तथा समाजगत--सेंड्रांतिक और. 
व्यावहारिक--सभी तथ्यों पर निबंधकार की दृष्ठि यथा-प्रसंग गई है | किसी भी 
विषय की चर्चा करते हुए.जब जब ये पकड़ में आए हैं तब तब उसने इनकी _ 










चर्चा ओर-मीमांसा भी की है। च्चोा ओर मीमांसा वा चिंतना की पद्धति निबंध- 
कार की अपनी है, उद्धरणों द्वारा यह बात स्पष्ट है | निबंधकार सारी बाते अपनी 
दृष्टि से देखता, ओर अपने ढंग से कहता है | उसकी दृष्टि और पद्धति में 


- श्रीसियारामशरः 
* चाहते हें ओर न दूसरों की हटाना चाहते हे ।-जीवन ओर समाज में लगे रहना 








: संधंष करते हुए आगे बंदने-बंढ़ाने वाली चितंनाएँ हैं. अतः वें प्रारदायिन 
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का बोध कराना, 


सर्वाके सामने से निकल जाते हें ओर देखंने वले समंमते हैं, हमने देखे लिया, 
या ।7] (मूठ-स्च, पृष्ठ ११६) मगर हमारों 


मोलिकता का अमाव-नहीं -मिलेगा। चितनाओं को देखने से यह स्पष्ट हे कि 
रण समाज - तथा जीवन-की ओर प्रवूत हैं, उनसे न स्वयं हटना 


. ही वे मानव की सार्थकता मानते हैं। उनकी चिंतनाएँ जीवन तथा समाज में... 
तन यिनी हैं। 


429:455 पास त रात परत 


| 
| 
। 
की! 
। 
| 
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श्री तियारामशरण की दृष्टि बतमानःजीवन तंथा समाज पर विशेष है, 
इसे हमने देखा है | हमने देखा है कि हमारे वर्तमान जीवन तथां समाज के 
वे दूषित फ्ष जिन के द्वारा आज मानवता सही-सलामत नहीं रहती निर्बंधकार 
के दृष्टिपथ में अवश्य आए हैं। मानव के साथ मानवता का बर्ताव न करने 
बाली वतमान स्व्रार्थ: से दूषित बृत्तियों पर निबंधकार के छींटे कड़े हैं। तातय॑ 
यह कि प्रधानतः वतमान समाज तथा जीकन को पीठका पर ही श्री सियाराम- 
शरण की चिंतनाएँ आधृत हैं |. बतंमान समाज में सबत्र व्यापी 'बोड़ेशाही' वृत्ति 
का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है--[*कौन है वह स्थान, कोन . है वह 
देश, जहां का मानव कहीं खुले में कहीं छिपकर, आज की घोड़शाही (प्‌'जीवाद, 
यंत्रवाद, बबरता का प्रतीक) से पीसा न जाता हो | संसार की अंतरात्मा का 
दम आज भीतर ही भीतर घुट रहा है । सारे का सारा आकाश आचच्छादित 
है, चिमनियों के सफेद ओर काले धु'ए से | मनुष्य के ऊपर आज़ से बढ़कर 
संकट कभी नहीं आया ।?] रूठ-सच प्रष्ठ १६२ ) [“सदियों के घोड़े और 
घुड़्सवार आज कहीं एकन्न हो जाँय, तब भी, क्या संख्या बल और क्‍या 
बबरता--किसी बात में--आ्राज के घोड़े का प्रुकाबला नहीं कर सकते |”] 
वही प्रष्ठ १६३) (४) 

... जिस दृष्टि तथा पद्धति से श्री सियारामशरण ने जीवन तथा समाजगत 
तथ्यों के संबंध में चिंतनाएं की हैं, उन्हीं का उपयोग उन्होंने साहित्यगत 
चिंतनाओ्रं में मी किया है। उनकी साहित्य संबंधी चिंतनाएँ भी जीवन तथा 
समाज संबंधी चिंतनाओ्रों की माँति ही ग्राणवती हैं । वे मी हमें आगे बढ़ाने 
वाली हैं| साहित्यिक तथ्यों को संमुख रखते हुए श्री सियारामशरण ने जींबन 
तंथां समाज को छोड़ा नहीं है, वे सदेव इनके साथ चले है। जीवन तथा समाज 
गत यंथाथ पर उनको थाखें सदव ओर सवत्र गड़ी है। इसी कारण उन्होंने 
शुष्कोी वृक्ष न|मक निवंघ में बाणभट्ट के कनिष्ठ पुत्र को कल्पना-लोक का 
प्राणी कहा है, जिसने टू ठ को भी देखकर कहा था--“नीरस तरुरिह विलसति 
पुरतः |” जेसे उसने टूंठ को देखा ही नहीं, यथाथ को देखा ही नहीं और 
कल्पना द्वारा यह अभिव्यक्ति कर दी। ठूठ का उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं 
पड़ा, ज्येष्ठ पुत्र पर इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि वह यथाथ-द्र॒ष्टा है, इसी कारण 
उसने कहा “शुष्को वृत्तुस्तिष्ठत्यग्रे” हसी प्रसंग में निवंधकार ने यह भीं कहा 
है कि कोमलता में ही नहीं, कठोरता में भी रस है । 


जीवन तथा समाज के साथ ही. साहित्य को ले चलने .के हिमायती होने 
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के कारण ही श्री सिप्रारामशरण- के विचारों का मेल - को रे साहित्य: वादियों: के 
विचारों से नहीं. खाता जो साहित्य के ्षेत्र से निकल कर- समाज के- संघष्नों: के 
बीच नहीं पड़ना चाहते, जो साहित्य को समाज के संघर्जों केबीच नहीं लाना चाहते 
ज़ो साहित्य को दरबार अथवा ड्राइंगरूम तक ही परिमित रखना चाहते हैं ) 
श्री सियारामशरण का पत्ष है कि 'साहित्य/ की रचना दरबार में नहीं हो सकती 

भी ज़बरदस्ती साहित्य को सवना नहीं-करा सकता, क्योंकि “साहित्य की 
प्रकृति स्वतंत्र हे।”? ( कूठ-सच, प्रृष्ठ ८६ ) साहित्य को राजनंतिक पर 
अविश्वास नहीं करना चाहिए, उसकी बातें भी अनुचित नहीं हैं वह क 
है-“आश्ो बाहर निकल कर देखो । वह इतनी बड़ी मानद्षता उत्पीड़ित 
होकर भय से, अ्रत्याचारसे और सबसे बढ़ कर अपमान की असझ्य लज्जा से मूक 
होकर खड़ी है | उसे तुम अपना कंठ स्वर दो । इस विज्ञास-यृह की अपक्षा वहां 
तुम्हारी आवश्यकता अधिक है ।” ( र्ूठ सच, प्रृष्ट ८७ ) साहित्य और राज- 
नीतिक' नामक इस निबंध के अन्त में निबंधकार ने अपना मत इस प्रकार 
व्यक्त किया हैं...“राजनीतिक स्वतन्त्रता का योद्धा है। स्वतन्त्रता क्ला मूल्य 
उससे छिपा नहीं | साहित्यकार स्वतन्त्र भाव से उसका सहयोगी हो, तभी उसे 
सन्तोष होगा। बने हुए दरबारी से उसका समाधान नहीं हो सकता ।” 
( वही प्रृष्ठ ६१ ) । | 

श्रीसियारामशरण साहित्य के क्षेत्र में चमत्कारवाद को रंचमात्र भी स्थान 
नहीं देना चाहते । वे इसे साहित्य ज्षञेत्र की वस्तु स्वीकार ही नहीं करते । साहित्यकार 
को भी वे इससे दूर हुआ देखना चाहते हैं | कहते हैं---“साहित्य-साधंक को 
हम पेगम्बर हुआ नहीं देखा चाहते | अपने आप में ही वह कुछ छोटा नहीं 
है। आशुरचना का चमत्कार दिखा कर किसी को सुग्ध करने की आवश्यकता 
में डसे कोन सी ? उसकी अपनी साधना से बढ़ कर दूसरा कोई चमत्कार 
नहीं हो सकता ।” (कूठ-सच एष्ठ १५४) “साहित्य का उद्द श्य कोरे चमत्कार 
के ऊपर नहीं टिका है। यही गुण यदि उसका सवोपरि गुण होता, तब 
बाजीगरों के काम की गणना भी साहित्य में हुई होती । ऐसा साहित्य जीवित 
नहीं रह सकता ।” (वही प्रृष्ठ १५३) द 


' साहित्य सम्बन्धी विशुद्ध सेदाँतिक बातें मी श्री .सियारामशरण ले.कही - है । 
मगर स्मरण यह रखना है कि इस तरद की बातें, सिद्घान्त.- स्थापन करने. के 
लक्ष्य को दृष्टि पंथ में रख कर कभी नहीं कही गई. .ये प्रसंग- से ही-अभिव्यक्त हुई 
हैं । अ्रभिप्राय यह कि इन्हें अ्भिव्यक्त करते हुए श्री सियारासशरण साहित्य- 


है. 5 





शास्त्री के रूप में हमारे संमुख उपस्थित नहीं होते, वरन्‌ कारयित्री, प्रतिभा-संपन्‍न 
साहित्यकार के रूप .में सामने आते हैं, जो समीक्षा के क्ॉत्र की बातें भी कह, 
सकते हैं--अपने : अध्ययन, मनन, अनुभूति; आदि के आधार पर । यहां 
ध्यान इस पर रखना है कि रचनाकार द्वारा कही गई साहित्य-सिद्धांत सम्बन्धी 
बातों . में शास्त्रीयता की चाहे कमी हो, मगर उनमें उसकी अपनी अनुभूति का 
प्राधान्य रहता. है, क्योंकि रचना करने के दरम्यान एतत्संबंधी उसे श्रनेक अनु- 
भव होते रहते हैं । ऐसी. स्थिति में रचनाकार द्वार कही गई साहित्य-सिद्धांत 
सम्बन्धी बातों में आत्मकता ( सब्जेक्चिटी ) अधिक होती है और परात्मकता 

( आब्जेक्टिविटी ) कम । श्री सियारामशरण की साहित्य-सिद्धांत सम्बन्धी बातों 
के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए | कवि के सम्बन्ध में वे कहते हैं-- 

“कवि में बह्दी एक बडा दोष द्ोता है कि जाग उठने पर वह अपने भीतर का 
दी देखना सुनना पसन्द करता है, बाहर से जेसे उसे कोई सरोकार नहीं 

२दता ।”!! (मूठ-सच, प्रष्ठ ७८) । रचना बृत्ति के उदय होने पर रचनाकार में 
रचना को ओर जो संलग्नता होती है, उसी को दृष्टियथ में रख कर कवि के 

सम्बन्ध ये बातें कही गई हैं। रचना-इत्ति के उदय होने पर रचनाकार सर्वत्र 

से अपने को -समेट.कर अपनी -समान रचना में ही -लगाता हे--जैसे उसके 

चारों ओर कुछ हो .ही न रहा हो । कवि के सम्बन्ध में ये बातें भी उन्होंने 

कही हैं--./“कवि विधाता की असाधारण सृष्टि है। भ्थवा कद्दना यह चाहिए 

कि कवि सृष्टि न होकर खष्टा के रूप में ही अपने आप प्रकट हुआ है। 

उसका गौरव उसी में है; किसी .वाह्य सज्जा की आवश्यकता उसे नहीं 

पढ़ती ।? ( भूठ-सच पृष्ठ १२ ) 


पद्च को साहित्य की वाणी: कहा है और गद्य को उसका. 'कतंव्य' | (मूठ : 
सच, पएरष्ठ १२ ) पद्म कोमलता का. प्रतीक है और गद्य पौरुष का | (वही 
पृष्ठ, १३ ) निबन्धंकार ने गद्य को दुनियादारः कहा है, जो तुरत किसी पर. 
विश्वास नहीं कर लेता, “तक वितरक' जिसका प्रधान आधार होता है, जिसके 
कारण किसी के “आँसू देख कर ही वह द्रवित नहीं हो जाता ।” वही प्रृष्ठ है-..- 
“आज कल की बहुत सी कविताए' बिना नाम या बिना शीषक की भी दिखाई 
देती हैं गद्य की परुषता से उन्हें बचाने के लिए द्दी ऐसा किया जाता है।. . . 
वे छोटी कविताए' जिनका नामकरण नहीं होती, कवि की हृदय भमि में इसी 
प्रकार उपस्थित होती हैं । नाम और पत्ते के बिना ही वे अपना कोम कर. 


जाती दें ।” (वही, प्रष्ट १४)। यह ओ सियारामशस्ण का | मत है । बिना . 
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शीष क की छायावादी, रहस्यवादी कविताओं का अर्थ निर्णय करने मे कितना 
अनथ हो जाता है और उनके कितने श्र हो जाते है, यह किसी श्रर्थ लगाने 
का व्यापार करने वाले--मतलब अध्यापक--से छिपा नही है ! श्री सियाराम- 
शरण को इस जाति के प्राणियों पर भी तनिक ध्यान रखना चाहिए था| मैं 
धरद्य' में कुछ कह गया क्‍या ? 


(५) 

यथा प्रसंग मैने निब ध मे वैयक्तिकता तथा चिंतना की अभिव्यक्ति की 
चर्चा की है। इसमे विचासत्मकता के प्राधान्य की बात भी कही गई है। 
निबन्धकार तथा पाठक ओर श्रोता मे साक्षात्सबध स्थापन की वृत्ति के कारण 
इसमे प्राय अमिव्यक्ति के सीधेपन का उल्लेख भी हुआ दे । निबंध की 
इस प्रकार की भूमिका में हमने श्री सियारामशरण गुप्त के निबन्धो मे प्रवाहित 
जीवन, समाज और साहित्य सम्बन्धी चिंतना धाथ को देखा है । अ्मिव्यक्त 
चिंतनाओं के देसने से ज्ञान होता है कि वे उपज्ञात अथवा मौलिक हैं। उप 
ज्ञात अथवा मोलिक इस दृष्टि से कि श्री सियारामशरण की सभी बातों तक 
पहुँच अपने प्रस्थान से चल कर हुई है। जीवन समाज ओर साहित्य के 
छंत्र मे उन्होंने जो अनुभव किया है, जिसे उचित समझा है, जो मगलफारी है 
उसे नि सकोच भाव से और अपनी पद्धति से व्यक्त किया है | इन चिन्तनाओं 
की गहराई और ऊंचाई के सम्बन्ध में मुझे कुछ नही कहना है | इस सबंध मे 
मेरा यही वक्तव्य है कि श्री सियारामशरण अपनी चिंतनाआ के क्षेत्र मे जितने 
१६ ) इसी सिलसिले मे श्री सियारामशस्ण ने कहा हे कि किसी स्वनां का 
“उपयुक्त! शीषंक लगाना बहुत ही समझदारी ओर कुशलता का काम है। 
«८ रचना के नामकेरण मे लेखक को कम कठिनाई, का सामना नहीं करना 
'पड़ता |” ऐसा करते हुए “वह स्वय अनुभव करता है कि उसने वस्तु के अ्रपे 
'क्षित मूल्य का आशिक ही दिया है, सम्पूण नहीं।”!(वही, पृष्ठ ११)। रचना 
के नामकरण की इंस दुसाध्यता के कारण ही कम ही रचनाओ पर उयुक्त शीर्षक 
लग पाते हैं । निब धकार को “एक शीषक' पर विचार करते हुए ही ये सारी 
बातें कहनी पड़ी हैं | एक कवि ने अपनी कविता का नाम >गीच ता सुनदा 
रख दिया। श्री सियारामशरण का कथन हे कि 'सुनदा' से ही काम चल जाता, 
“उपेक्षिता' भी लगा देने से तो रचनाकार की गद्य प्रवृत्ति व्यक्त हो गई, ओर 
इस गद्य के विषय मे निबधकार के विचार हमने अ्रभी देखे हैं। ऐसी, स्थिति मे 
निबधकार सवना को बिना शीषक के ही रहने देने की ओर रुजू है और कहना 
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गहरे और ऊँचे जा सके हैं उतने गहरे और ऊँचे जाकर पूरी सचाई के साथ 
उन्होंने इन्हें हमारे सम्मुखब्सरख दिया हैं। ऐसी स्थिति में निबंधकार में: 
चिंतनाओं की अभिव्यक्तिगत सचाई; निःसंकोच मौलिक पद्धति, आदि का ही: 
महत्व है, चितनाएं चाहे उच्च्कोटि की हों, चाहे मध्यम कोटि की।: 
श्री सियारामशरण की. चिंतनाएँ निम्न कोटि की नहीं हैं, इसे तो स्वीकार ही 
कर लेना चाहिये। यही मोलिकता निबंध का प्राण हैं, यही निबंध को अस-. 
लियत और खरापन देता है। इसके साथ ही विचारों की गदराई और ऊँचाई 
ज्यो-ज्यों बढ़ती जाती है त्थोंत्यों निबंध की विशेषता भी बढ़ती जाती है | 

. निबंध के विषय में एक जिज्ञासा उठती है, जो स्वामाविक भी है, बह 

के निबंध को रचनात्मक ( क्रिएटिव ) साहित्य मानें अथवा समीक्षात्मक 
( क्रियिकिल ) साहित्य ? क्योंकि निबंध की परिमित में तो ये दोनों प्रकार के ही. 
साहित्य आते हैं, समीक्षात्मक निबंध भी तो निबंध ही हैं | निबंधगत मौलिकता... 
चिंतना, आदि की चर्चा हम कर चुके हैं। वे विशुद्ध निबंध जिनमें ये तत्त्व” 
मिलते हैं रचनात्मक साहित्य की कोटि में स्वीक्ि्त हैं ही के संबंध में तो: 
विवाद है ही नहीं। मेरा मत है' कि समीक्षात्मक निबंध मी एक प्रकार की 
रचनात्मंकता होती है, श्रतः यह मी निबंध की कोटि में रखा गया और रखा 
जाना चाहियें ही। समीक्षात्मक निबंध में यदि निब'घंकार का अध्ययन, मनंन- 
मात्र व्यक्त हुआ तो वह उसकी अजित वस्तु हो गईं : मौलिक नहीं । इस कोटि 
के निबंध में मौलिकता तो तब आएगी जब निबंधकार अपने अध्ययन, मनन 
के आधार पंर कुछ नई, अभूतपूथ वस्तु कहेगा । यह नवीनता वा मौलिकता- 
कई प्रकार कीं हो सकती है । साहित्य के सैंद्धांतिक अथवा व्यांवहारिक किसी 
अंग की व्याख्या (इस्टंरप्रियेशन) हो सकती है, नवीन सिद्धान्त का: 
निधारण हों सकंता है; ओदि-आदि | समीक्षात्मेक निबंधगत इन तखों में: 
क्या मोलिकंता, नव निमाण नहीं हे ! यदि है तो समीक्षात्मक निबंधों में भी 
रचनात्मकता . स्वीकार करनी चाहिये ; ओर इसी कारण वे निबंध की कोटि में 
आते भी हैं। ऐसे निबंधों में 'मीमांसा का प्राधान्य होता है, रसात्मकता का 
आधान्य नहीं, इस कारण इन्हें स्वनात्मक कोटि में नहीं रखना चाहिए, एक पक्ष 
ऐसा कह सकता है| मगर इनमें जिस ढंग की मौलिकता वा स्वनात्मकता है, 
उस पर हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती ! | 

द ( ६-०) 
श्री सियांरामशरण गुप्त के निव॑ध्रों के प्रकारों की ओर एक स्थान पर मैंने” 

संकेत किया है। स्थूलतः इनके प्रकार ये 
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(१) स्मृति संबंधी अथवा. संस्मरणात्मक-- बाल्यस्मृति,- मु शीज्ञी 
नामक निबंध संस्मरणात्मक. हैं जिनमें मुशी अ्रजमेरीजी के- संस्मरण हैं ।) 
संस्मरणास्मक निव्रधों की विशेषता यह होती हैं कि संस्मरण्य व्यक्ति के व्यक्तित् 
के साथ ही. निबंधकार के व्यक्तित्व का भी काफी उद्धायन होता है | इसमें 
श्री सियारामशरण के व्यक्तित्व का जितना उद्धायन होना चाहिये उतना नहीं 
हो सका | मु शीजी के व्यक्तित्व को व्यक्त करने पर ही निबंधकार की दृष्टि रही-। 


२--वर्शनात्मक (हिमालय की कलक, घूघट में, )--ऐसे निवन्धों में 
वस्तुओं तथा व्यक्तियों आदि का वर्णन है। वर्णन की प्रधानता के कारण 
ऐसे निबंध काव्य-तत्व से प्रमत मात्रा में युक्त हैं। निबंधकार की दृष्टि 
बशणुन करते समय प्राय: सजीव चित्र उपस्थिति करने पर है । 


३--भावात्मक ( छुट्टी, कवि-च्चों )-ऐसे निबंधों में निबंधकार की 
भावुकता की अभिव्यक्ति प्रवाहमयी शैली में हुई है । 


४--केथात्मक ( मूँठ-सच )--अनेक निबंधों में आंशिक रूप से श्री- 
सियारामशरण ने कथा का सहारा लिया है, जेसे बहस की बात” एक 
दिन, छुट्टी, “उसकी बोली), आदि निब॑धों में | “कूठ-सच' नामक रचना को 
कथात्मक निबंध कह सकते है। यद्यपि यह मुझे कहानी ही लगती है | 


४--वाग्विलासात्मक (ऋणी, घोड़ाशाही, निज कवित्त)--श्री सियारामशरण 
के निबंधों की यह कोटि निधौरित करते समय मेरी दृष्ट विधय पर विशेष ध्यान 
न देते हुए मन की तरंगवश कुछ कहते जाने वाले निबंधों पर है। ऐसे निबंधों 
में वियय का सहारा मात्र ले वाग्विलास उपस्थित हुआ है| लगभग १० व 
पूव की बात है, प्रो० मनोरंजन ने अंगरेजी के वेयक्तिक निबंधों (पसंनल एसेज़) 
को दृष्टि में रखकर इस प्रकार के निंवंधों का स्वरूप-निधारण करते हुए “विशाल 
भारत' में एक निबन्ध लिखा था | उसमें कहा था कि पैयक्तिक निबंध ऐसे ही 
लिखे जाते हैं, अथात्‌ वे अ्रप्रयत्नतः, स्वाभाविक रूप से मन की तरंग में ही लिखे 
जाते हैं। वाग्विलासात्मक निबन्धों से मेरा तातर्य इसी प्रकार लिखे गए, निबन्धी 


से है। 


६--आत्मप्रधान (आ्रशु-रचना, अपूण;)--ऐसे निबन्धों से मेरा तातलय॑ 
ऐसी रचनाओं से है, जिनमें निबन्धकार के व्यावहारिक जीवन, - उसके सामा- 
जिक सम्बन्धों-मित्र-सम्बन्धी, आदि,-उसके जीवन को घटनाओं का उल्लेख 
यथा प्रसंग खुले-खुलें होता है। स्मृति-सम्बन्धी तथा संस्मरणात्मक निबन्धों को 
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-भी इसी कोडि; में. रखा जा-सकताः है $अंग्रेज़ीः के वेयक्तिक..निवल्धोंः में इस प्रकार 
के-आत्म-तत््व को बहुत आरधान्य : देते हैं।. उनमें. .आत्म-तत्त्वः (पर्सनल एलीमेंट) 
से प्रधान. रूप: से यही समझता -जाता- है | 
७--विजारात्मक (एक शीषक, मनुष्य: की-आयु दो सौ, वर्ष, अन्यभाषा का 
मोह, साहित्य-ओऔर राजनीतिक, साहित्य, में विलष्य्ता;)--श्रीसियाशमशरण के ऐसे 
ही निबन्ध अप्नक हैं | इनके कुछ निबंध- ऐसे है- जिनमें विचारात्मकता के साथ 
ही यत्र-तत्र वाग्विलास,भी है, जैसे, शुष्को वृक्ष: थोड़ाशाहीः में | 
(७) 
अपने निबन्धों को. प्रस्तुत करते समय. श्री सियारामशरण गुप्त - की दृष्लि 
प्रधान रूप से अंगरेजी के वेयक्तिक निबन्‍्धों की विधान-बिधि पर है, ऐसा 
जान पड़ता है | भारतेंदु-युग द्विवेदी-युग, छायावाद-रहस्यवाद-युग, और वर्तमान 
युग में भी जो वेयक्तिक निबन्ध हिन्दी में प्रस्तुत हुए “उनका स्वरूप वेयक्तिकता 
को दृष्टि से मिन्‍न-भेन्‍्न है--विशेषतः भारतेंदु-युग के निबन्धों का | अंगरेजी 
के वेयक्तिक निबन्धों की माँति इस (भारतेंदु) युग के निबन्धों. में भी निबन्‍्धकार 
का खला व्यक्तित्त आता था | यहाँ व्यक्तित्व से मेरा -तालय .निबन्धकार:के 
सामाजिक सस्बन्धों,/किसी- वस्तु, विषय, व्यक्ति, आदि के सम्बन्ध, में स्पष्टत: 
बिना दुरावके-उसके विचारों की -अमप्निव्यक्ति से है | इस विषय.:में इस युग के 
निवन्‍्ध--वेशेषतः मारतेंदु, हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र. और बालकृप्ण भट्ट 
कफै--अंगरेजी के वैयक्तिक निवन्धों से खूब मेल खाते हैं | मगर छाया वाद-रह- 
स्थवाद-युग तथा. वर्तमान-य॒ग के निबन्धों में जो इस प्रकार की वेयक्तिकता- आई 
है वह अंगरेजी के वैयक्तिक निबन्धों की देखा-देखी। इन थुंगों के निबन्‍्धकार 
अपने निब्रन्धों में वैयक्तिक तत्तों की निहिति का ढ ग . देखने-सुनने भारतेंदु-युग 
के निबन्धों के:निकट नहीं गए । वे सीधे . अ गरेंजी के इस प्रकार के निबन्धों 
की ओर ही मुढ़े | इसका कारण यह है कि द्विवेदी-युग में इस-ढ ग के/वैयक्तिक 
निबन्ध एक प्रकार से स्वेही नहीं गए। इस युग में ,जीवन तथा समाजगत 
रूखी पवित्रता, ठोस वस्तुवाद, आदि की चितना-धारा के प्रवाहित, होने केःकारण 
साहित्य में विचारात्मकता का ही प्राधान्य रह | अ्रतः निबंधों में उक्त ढग की.बैय 
क्तिकता की अभिव्यक्ति के पक्ष में निबंधकार न जाकर अपने विचारों को सामने 
स्खने- की.ओर' ही गए,-जो- प्रधाननत: अध्ययन- मनन - प्रसुत-थे, जो “स्वानुभूति 
'को-तुलापर नहीं: रखे जासके.थे | -द्विबेदी-युग में निबंध-का मतलब -ही-था' साहित्य 
का वह प्रकार जिससे-विचार टूँस-दूँस-कर भरे गए हों, बस । आचार्य -रामचंद्र 
शुक्ल भी किन्हीं-अ'शों में इस-दंष्टि के भी कायल-थे--व्यर्यफि विबंध केन्संबंध 
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में वे अन्यातस्वों के भी पक्तुं: में थे | ससःयुग में वैंयक्तिकताः का: मतलब थां' किसी 
'विधय में अपने विचार व्यक्त करना | !मगरःयह तो निक्‍न्‍्धकारः के व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति का एक पक्तु हुआ | मारतेंदु-युग तथा वरंमौन-युग में निबन्ध में 
वैयक्तिकता की निद्विति का जो तालेय॑ समझा जाता है वंह यह नहीं है । तो, 
'दिवेदी-युग के निबन्धों में विचारात्मकतां के प्राधान्य के व्यवघान के कारण 
छायावाद-रहस्यवाद तथा वतंमान-युगं में बेंयक्तिकता देखने-सुनने के हेतु निबंध- 
'कार भारतेंदु-युग में नहीं गए; वे इसके लिए -अंगरेजी के आधुनिक नित्रन्धों की 
ओर गए | श्री. सियारामशरण गुप्त ने भी ऐसा ही किया | 


हिन्दी में .उस प्रकार - के -वेयक्तिक निबंध -लगसग दस-बारह दर्ष पूर्व 
से लिखे जाने लगे . हैं. - इस क्षेत्र में'खर्व॑ श्री.एलाबराय, आचार्य हजारी 
असाद .दद्विब्रेदी, पदुमलाल -पुन्नालाल बख्शी, -प्रो० मनोरंजन, जैनेन्द्र--- 
कुमार, प्रभाकर माचवे:आदि निबंधकारों ने काम किया हैःओर इनमें से कुछ अब 
भी कर रहे हैं | श्री सियारामशरण गुप्त भी इनमें से एक हैं । 
श्री सियारामशरण के निबंधों में विचारात्मक -निबन्ध अधिक हैं इसे 
हमने देखा है | इनके निबंधों के अन्य प्रकार भी हमने देखे हैं, उनमें 
भी तो विचार व्र्यक्त हैं:ही | मगर :उन केः:द्वारा द्विवेदी-युंग के निरबंधों की भाँति 
ओता वा प्राठकः पर विचारों? का बोक नहीं लंदता । उनमें “विचारों की “अभि 
व्यक्तिः होते हुए भी ओता।वराःप्राठकः पर उनका बोझ “लेंदा “नहीं जान पड़ेता | 
इसका कारण जविचारों फकी अश्रभिव्यक्ति की प्रद्धति में हलेकांपेन---सीधापंन 
(लाइटनेसःआब ट्रीटमेंट' ): है, जो#छा गरेजी*केःआधुनिक -निबंधों? की प्रधांन विंशे- 
घता है [:वस्तु-विधान-पद्धति परः ही : अधिक/जोस देंनेःके “कारणु:यह भी “कहा 
गया किःवस्तुःकी!/प्रधानता-महीं:हे प्रधानता/बवस्तु- की जिस विशिष्ट ' ढंग-से व्यक्त 
करते हैं /ठ्सकी है; अतः निबंध *के “विषय :परःजश्यान ही “नहीं दिया गया | 
सामान्य से सामन्य-विषयललेकर भी फि चीःसे :ऊँन्‍चीःऔर “गहरी से मंहरी “बातें 
पकंही यई ऐसी स्थिति +में विषयांतरःकों >भी “आश्रय “दिया गया, कहीं-कंहीं 
महत्व भी । श्रीसियारामशरण ने श्र गरेजी निबंधों के ये तत्व *अस्यल्प “रूप-में 
लिए, यह अच्छा ही किया। वाग्विलासात्मक निबंधों में यत्र तत्र विषयांतर 
अमिलेगा, अन्यत्र नहीं । विषय या वस्तु परःआंप की हंष्टि बराबर है| ऐसा करते 
“हुए'सामाम्य सेन्‍्सामान्य विषय लेकर भी आपने ऊँचाई तथा गहराई की बातें 
कहीं है।। “गरजी निबंधों की विधान-पद्धति पर आप की दृष्टि अवश्य है। 


3७४ सियाशमशर्ण 


सिबंधों में विचारात्मकता होते हुए भी वे बोमिलल नहीं हैं। श्रोता वा पाठक 
अनायास उनको ग्रहण करता जाता है । 

' विधान-विधि के हलेकंपन वा सीजैपन मैं अ्रन्य तत्व मी सहायक होते हैं 
जिनमें से कुछ ये हैं--खुले व्यक्तित्व की निहिति; श्रोता तथा पाठक ओर निबंध 
कार में मावित नेकस्य हास्य व्यंग्य-विनोद, अविधान, काव्य-तत््व की निहिति; 
आकषक भाषा शेली, आदि | कहना न होगा कि आधुनिक वैयक्तिक निबंधों 
मे इन्हीं तत्वों के कारण उनमें रचनात्मक साहित्य के गुण अधिक से अधिक 
त्रा सके है | 


निबंधों में खुले व्यक्तित्व की निहिति के कारण उनमें कम मनोरंजकता 
नहीं आती | बात यह है कि श्रोता और पाठक जिस साहित्यकार की रचना पढ़ते 
हैं उसके व्यक्तित्व. के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और उसकी ही 
रचना में उसी द्वारा कही गई अपने यक्तित्व संबंधी बातों से उनकी उत्सुकता 
की शांति हो जाने पर उन्हें एक प्रकार के आहल्हाद का अनुभव होता है।॥ 
श्री सियारामशरण जी के निबंधों में इस प्रकार के व्यक्तित्व की निहिति सबंत्र 
मिलेगी । (म्रूठ-सच पृष्ठ १८, १६)। 


श्रोता तथा पाठक और निबंधकार में भावित नेकटय के. कारण निबंधकार 
था-प्रसंग यह मानकर चलता है कि जिनके लिए वह लिख रहा है वे उसके 
संमुख हैं | वह उनसे कहता, . बोलता, संलाप -करता सा जान पड़ता है-। 
एक उदाहरण देखें : “जितले वर हैं सब इसी जैसे हैं। पर विस्मय हुआ; 
जब आज एक ऐसा वर भी दिखाई दे गया जो चाहता है उसके वे ढाई दिन 
कभी समाप्त न हो ।समर सें उसकी बात आ नहीं रही है| हो सकता है कोई 
गहरी बात हो। शायद आप में से कोई साहब समझा सकें। समझा सगे १” 
(मूठ-सच, प्रृष्ठ २०३)-। आधुनिक निबन्ध का एक़ तत्त्व यह -भ्री माना गया 
है कि निबन्ध ऐसा हो जो पढ़ने में अपने सगे साथी. का पत्र “पढ़ने जेसा लगे, 
अथोत्‌.उसमें विचारों के बोक का अनुभव न हो, उसके पढ़ने में अपनेपन्‌ 
का अमुभव हो-| 


हास्व-व्यग्य-विनोद तो. श्री सियारामशरण के निबन्धों भें सवत्र मिलेगा | 
जीवन तथा समाज के लिए अनावश्यक तत्वों पर बे व्यंग्य तो बराबर कसते गये 
हैं| हास्य और विनोद की कमी भी उनमें नहीं है। एक स्थान पर कहते हैं 


सिथारामश रण के निबन्ध थृ & 


[ “बात करने भी बेठे ओर डरते भी रहे कि कहीं किसी को चोट न लग जाय, 
तो भला यह मी कोई बात हुई !” ] ( छूठ--सच, पए० ५ ), ऐसे हास्य में श्री 
सियारामशरण का सरल व्यक्तित्व ऋलक जाता है। कभी कभी अपने की ही आलं- 
बन बनाकर हास्य की अभिव्यक्ति की है--“यह मेरी पहली मौलिक कल्पना भी | 
बड़े-बड़े पंडित ओर बड़े-बड़े कर्मठ भी जिस समस्याका समाधान जीवन भर नहीं कर 
पाते है, सुनिए निरे बचपन में उसे मेने किस विचित्र रीति से सुलझाया था।” 
( वही, ४० ६० ) | 

इनके निब॑धों में काव्यात्मकू स्थल प्रायः मिलते हैं | श्री सियारामशरण का 
कवित्व प्रसंग आने पर चूका नहीं है | ( वही प्ृ० ५६-४७, १७३ )। आधुनिक 
निवन्धों के विधय में यह भी कहा गया कि उनके पढ़ने में वही आनंद मिलना 
चाहिए जो काव्य के पढ़ने में मिलता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
आनंद की सृष्टि नित्धों की विधान-विधि पर ही आश्रित है। श्री सियारामश रण 
के निबंधों में यथा-प्रसंग यह तत्व भी प्रभूत मात्रा में मिलता है | 

श्री सियारामशरणु की भाषा-शेली बहुत ही आकष क है| जैसे सीधे सरल 
वे हैं वैसे ही सीचे-तरल छोटे छोटे उनके वाक्य भी होते हैं। विचारों की माँति 
ही बाक्यों में भी कहीं उलझन नहीं मिलती | अपने सीघे-सरल वःक्यों में ही. 
उन्होंने अभिव्यक्ति का स्वामाविक--न चोकानेवाला वांकपन भरा है, जो कम आक- 
पक नहीं है। कहते हें--“बहस कभी बात की बात पर चल पड़ती है ।” 
( मूठ-सच, प० २ )। एक सूत्रात्मक वाक्य देखिये--तक जन्म से ही क्षत्रिय 
है| ( वही पृष्ठ ५ )--अ्रथात्‌ तक वाद-विवाद; युद्ध, झगड़े आदि की जड़ 
है | ये सभी इसके परिणाम होते हैं। अपनी भाषा शैली में मंगिमा लाने के लिए 
उन्होंने मुहावरों तथा लोकोक्तियों प्रयोग मोजू जगहों पर किया है-- “पक्के. 
व्यवसायी की माँति तेरह के उधार का लोभ छोड़कर उसने नो का ही यह नगद 
सौदा तत्काल पक्‍का कर लिया” ( वही, प्रू० ५० )। इस प्रकार शेली को 
आरकष क बनाने वाले प्रायः सभी आवश्यक तत्व श्री सियारामशरण गुप्त को. 
शैली में मिलते हैं । 





बापू-विमश 
[ प्रो० कन्हैयालाल सहल, एम. ए, ] 
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श्री सियारामशरण गुप्त का “बापू कबि की अन्तरात्मा का सगीत है। कोई 
भी सहृदय व्यक्ति इस कृति की संगीतात्मकता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सकता | गुप्तजी शुद्ध मानवता के कवि है, इसलिए मानवता के प्रतीक उस 
महात्मा से घुल-मिलकर एकाकार होने मे उनकी आत्मा तल्लीन है | कवि की 
इस रचनां में वस्तुतः मानवता ही ककृत हुई है। सच्चा गीति-काव्य केमरे के 
लैन्स की तरह कवि के मानस का चित्र उतार लेता है | श्री सियारामशरण के 
बारे मे यदि हम कुछ भी न जानते हों तो भी केवल “बापू! पढ़कर हम उनके 
अन्तःकरण को ऋलक प्र जायेंगे। यदि आन्तरिक भावों का स्पष्ट प्रकाश ही 
गौति-काव्य का अधान लक्षण है तो निःसन्देह “बापू” एक उत्कृष्ट गीति-काव्य है| 
इस काव्य मे ऐसे अनेक ममस्पर्शी स्थल है जहाँ पाठकों के उर की बीणा मंकत 
हो उठती है, जहाँ वे रस-मग्न हो जाते है। बापू के प्रति पाठको की श्रद्धा मे 
अन्तर होने से संभवतः रसानुभूति में भी अन्तर हो सकता है किन्तु कवि ने 
अपने आप को इतने सच्चे रूप से उपस्थिति किया है कि- उसका प्रभाव पडे 
बिना नहीं रह.सकता. है। प्रभु का सच्चा रूप क्या है, यह तो प्रभु ही जाने, भक्त 
तो अपनी भावना के अनुसार ही देखता है | इस काव्य मे बापू के दिव्य ,और 
अलौकिक गुणो का, ही आख्यान है जिनका उपयोग मानवता की रक्ता * के लिए 
हुआ है | 


६०७ सियारामशरणख 





“हिन्दी में गीति-काव्य की परम्परा यों तो बहुत पुरानी है। विद्यापति, खूरू 
ओर मीराँ के भाव-प्रवण गीत हिन्दी-साहित्य में अमर रहेंगे; किन्तु हिन्दी-साहित्य, 
पर पाश्चात्य और बँगला-साहित्य का जो प्रमाव पड़ा उससे लिरिक ( [.एए० ) 
की शैली पर गीत लिखे जाने लगे | अंग्र जी रसाचायों की दृष्टि से गीति-काब्य 
की आत्मा है माव, जो किसी ग्रेरणा के भार से दबकर एक साथ गीति-कान्य: 
के रूप में फूट निकलता है ।” बापू! के गीत लय पर चलते हुए मालूम पड़ते हैं। 
कृष्णु और राम-जैसे लोकनायकों को लेकर सूर और तुलसी-जेंसे भावुक भक्तों ने 
कथा का आश्रय लेकर भी श्रेष्ठ गीति-काव्य की उद्धावना की है; किन्तु 
बापू? जेंसे मुक्तक काव्य हिन्दी-साहित्य में दूसरे नहीं हैं। गांधी को अपने काव्य, 
का आलम्बन बनाकर कवि ने अपने भावोच्छुवा्सों को शुद्ध - सच्चे रूप में: 
पाठकों के सम्मुख रखा है | बीस उच्छुवार्सों में बापू का गुश गान करके २१ वें. 
उच्छुवात में कवि संतोष की साँस लेता है। किन्तु गिने-गिनाये २१ साँस लेकर: 
बापू को समाप्त थोड़े ही किया जा सकता. है| 'कम क्या; कम क्‍या, कम क्‍या 
इतना” कहकर सियारामशरण का काव्य-पुरुष आश्वस्त होता है ओर अपनी 
इसी कृति से उसे सर्वाधिक संतोष है, जेंसा कवि के निम्नलिखित शब्दों से व्यक्त: 
होता है; 


“अपनी किस रचना को विशेष महत्व देता हूँ , यह मुझी से पूछते हैं १” 
जब जिस चीज़ को लिखता हूं तब वही मुझे बहुत अच्छी जान पड़ती है । बाद 
में अच्छी तरद याद भी नहीं रहता कि उसमें केसी ओर क्या अच्छाई थी | शायद 
अभी तक में अपनी सवश्रेष्ठ कृति लिख ही नहीं सका हूँ ।. फिर भी कविता में, 
सब से अधिक आत्म-तुष्टि मुझे बापू! से हुई है।?. 


एक-एक उच्छुवास एक-एक माव को पिरोये हुए है | “बापू” रूपी विराट: 
तीथ के बिपुल.सलिल की गहराई में जाकर चाहे कवि कीं गगरी मुक्ताफल न ला: 
सकी हो, किन्तु काव्य-रसिक के लिए यह क्ति'म जु मुक्ताहार के रूप में सुशोभित 
है । बापू के प्रत्येक उच्छुवास का यदि विश्लेषण किया जाय ते। उससे भाव की. 
एक-सूत्रता सहज ही सिद्ध की जा सकती. है । पहले उच्छुवास में यदि भाव-प्रवण 
जनता का समुज्ज्वल चित्र हे तो दूसरे उच्छुवास में प्रंतीक्षीत्सुक शताब्दियों का" 
अद्धत दृश्य उपस्थित किया गया: हे । कवि-के समस्तः उच्छुवासों का आलतलम्बन 
चूंकि एक ही व्यक्ति हे, इसलिए सम्पूर्ण काव्य में ही एक: सुगठितं एकता है जो: 
सब उच्छुवासों को अन्बित किये हुंए है | प्रत्येक उच्छुवास में एक ही. भावना: 
अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। 
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धवापू! के मीतो मे शब्दों का अपव्यय' नहीं है; कवि की प्रौढ़ कृति होने के 
कारण वेसे भी थोड़े मे बहुत कह दिया गया है |. किसी गीत मे अनावश्यक 
विस्तार नही हैं| श्राकार की दृष्टि से १५ वाँ गीत (जिसमे सत्याग्रही के आत्म- 
बलिदान का गौरब-गान किया गया है) तथा १६ वाँ गीत (जिसमे भारत॑-मांता 
की विश्व-माता के रूप में कल्पना की गई हे) अपेक्षाकृत बडे है, किन्तु ये गीत 
ओर भी अ्रधिक ममस्पशीं बन पड़े हैं। १५ वे गीत मे जहाँ कवि की हार्दिकता 
फूट पडती है ; 


कबि रे, अरे, क्‍यों आज तेरे नेन्न गीले ये, 
तरे स्वर-तार सभी ढीले ये ९ 


वहाँ वास्तव में इस कविता का गीति-तार छिन्न-भिन्‍न होकर ढीला नहीं 
पडता | जिस वेदना-व्यथा से कबि व्यथित है, उस वेदना की कसक राग को और 
भी संगीतमय बना देती है । ' 


यह तो सच है कि गीति-काव्य मे कवि के भाव-प्रवण हृदय का चित्रण 
रहता है, किन्तु जिन गीतो मे कोरी भावुकता रहती है वे चिरकाल तक नही जीते, 
ज़िनमें हृदय-तत््व के साथ बौद्धिक ओर दाशनिक तत्त्व मिला होता है, उन्ही गीतो 
की छाप लोक-मत के अन्तर्पट पर चिर-अज्लित रहती है । “बापू! के कवि की श्रद्धा 
क्रोरे भावुक कवि की श्रद्धा नहीं, वह दाशनिक कवि की श्रद्धा है। इस काव्य में 
दाशंनिक तर्तवों का कई स्थानों पर चित्रण हुआ है। 


अन्त | अरे कौन कहाँ-कहाँ कसा अ्रन्‍्त ( 
> ओऔ्रीगणेश यह दै नवीन के सृजन का, 
आयद्क्चर नव्य भव्य जीवन का; 
नाश नहीं जीवन का 
बीज उससें है चिसन्‍तन का; 
हिसा के उपद्रव से सम्भव विनाश नहीं नर (का, 
अस्त पिये है वह, आत्मज अमर का ।” 

१८ वें गीत मे कवि का दैेश-प्रेम बड़े सुन्दर रूप में व्यक्त हुआ है । किन्तु 
यह देश-प्रेम सकुचित नहीं है, यह अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण करने के लिए आकुल 
हैं। गाँधी जी महानता के प्रतीक है ओर गाँधीवाद इस महानता का पोषण करने- 
बाला संगठन; भारत का यह सोभाग्य है कि उसे हिमालय-सा महान्‌ रक्तुक, 
गंगा सी महती माता ( देश, अरे मेरे देश, तेरी उच्चता में दृढ़ है नगेश, मन 
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की पवित्रता में गंगा की लहर है ) ओर वस्तु जगत से बहिष्कृत सत्य को पाने 
के लिए काञ्य निर्माण करनेवाले कवि मिले । महानताओं के इस क्रम का चरम | 
विकास हुआ है गाँधी जी में--बस्तु जगत्‌ से बहिष्कृत सत्य जैसे फिर घरती पर 
उतर आया है ओर यह सोभाग्य भारत को प्राप्त है ; 


तिरे धरा घाम-मध्य निर्मल्िन 
गआ्राज का नवीन दिन 
लाया हे प्रफुल्लित प्रकाश गिरा ।! 


इस मुक्तक काव्य को पढ़ते समय कवि की काव्य-प्रतिमा का आतंक पाठक 
पर छा जाता है ओर वह ज्यों-ज्यों इसके अर्थ को हृदयंगम करता जाता है त्यों- 
त्यो उसके अ्रन्तःकरण में आनन्द की लहर-सी उठती है; एक प्रकाश-किरण का 
सा उसके हृदय को स्पश मिलता है। 

बापू की शब्द-योजना सरल नहीं है, सामान्य पाठक के लिए बोधगम्य भी 
नहीं । स्वयं बापू को मी इसे समझने के लिए शायद कोश की शरण लेनी पड़े । 
भाषा क्लिष्ट होते हुए भी उसमें अस्पष्ठता नहीं है | किन्तु नारियल में जिसः तरह 
ऊपर जया, फिर कड़ा कोश ओर नीचे-दी-नीचे गिरी मिलती है, उसी तरह बापू- 
तत्व को समझने के लिए गहराई में जाना होगा । 


कवि के हृदय को गाँधी-दशन से प्रबल प्र रणा मिलती है। मानवता के 
इस कवि को बाएू' में मानवता की चरम अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है। 
इसलिए, वह अ्रतिशयोक्ति का आश्रय लेकर भी अपने उच्छुवासों को गीतों का 
रूप देता है। ((256) के ढंग की संबोधन-पद्धति ओर विषय की गरिमा प्राय: 
सर्वत्र देखने को मिलेगी | 
जन्म-जात उच्च स्वर्ग कुल के, 
मत्य-कुलशाखा में हुए हो गोद सप्रमोद । 
० छठ ५ 

... आत्ममणि का-सा पारदर्शी पात्र, 

इृष्टिद्वेतु गात्र उपलक्त मात्र, 

भीतर को ज्योति से छुलकता; 


बापू छा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है । एक विदग्ध कवि के लिए उसमें से 
भाव-राशि का चयन करना सहज संभाव्य है | प्रथम बिन्दु में प्रतीक्षोत्सुक जनता 
को भावना का सुन्दर चित्रण है : 
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गूँज उठा जे-जेकार 
द फिर-फिर दूर तक आएपार '?* *** 
दूसरे बिन्दु में अद्भुत रस छुलक रहा है | शताब्दियाँ एक संग स्थित हैं-- 
“नूतन शताब्द-शिशु-हेतु वे सभी अशान्त ।” इतने यथुर्गों के बाद नूतन शब्द 
शिशु ने जन्म अहण किया है। टीक भी है, बापू-जेसा नर-रुन शताब्दियों बाद 
इस घरा पर अवतीण होता है। 


तीसरा विन्दु ओर भी अद्मुत है। आगे की शताब्दियाँ एक गवाक्ष खोल 
कर भविष्य के निकेतन में से फाँक-काँक कर देख रही है और कान लगाकर सुन 
रही हैं। बापू के उदात्त स्वर भविष्य की शताब्दियों को भी सुनाई पड़ रहा है। 
वे आश्चय से हैरान हैं कि यह केसा अद्भुत अलोकिक स्वर है ! इतने दूर से 
आ रहा है ओर फिर भी इतना पास-पास सा लगता है ! बापू की दृष्टि में कितनी _ 
दूरद्शिता है | उसकी सत्य-अहिंसा का गीत देश-काल की सीमाओं का उल्लंघन 
कर सवब्यापी हो रहा है | क्‍ 
यह स्वर डूबा नहीं, डूबा नहीं, 
दूरी के अनन्त सिन्धु जल में 
“बापू! विभु का वरदान है। यह बिना प्रयास हमें प्रात्त है । जो हमारे सामने 
सूर्य की रोशनी की तरह प्रत्यक्ष है, उसकी शक्ति का अनुमान हम नहीं लगा 
सकते; “होता नहीं रंच परिमाप मान; वह है दिवा-विभास हम को ।! “यह बात 
सच है कि मनुष्य जब तक हमारे पास से दूर नहीं जाता, तब तक उसके मूल्य 
को सम्पूर्ण माव से हम उपलब्ध भी नहीं कर पाते । सूर्य-चन्द्र का आकार गोल 
है--यह बात दूर होने से ही हम समझ पाते हैं।। पृथ्वी भी तो गोल है बेसी ही 
गोल है, किन्तु निकट होने के कारण हम उसकी बन्धुरता ही देख पाते हैं, उसके - 
वतु लाकार को समर नहीं पाते | इसी तरह मनुष्य जब तक हमारे बीच जीवित 
रहता है, तब तक हम उसके जीवन की समग्रता को ठींक पकड़ नहीं पाते ।' 
भयंकर-से-भयंकर परिस्थितियों में मी बापू अ्रचल हैं, वे पवतराज हिमालय 
की तरह अडिग हैं। कुछ रोद्र चित्र देखिये: 
मऔमकावत आते हें प्रचण्ड रोष गति से, 
मुक्त असंयति से, 
उच्चशीर्ष कितने मह्दीरुहों को जड़ से पकड़ के, 
ऊपर उछाल कर घूलि खिला जाते हें निम्न भूमितल की । 
9 हे  छ 
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खसखस पड़ते समुन्नत महीध्र यज्ञ, 
अचला के अड्ड में. लिपटते 
करके प्रवाह भड् नित्यमाग में से नित्य नीर नद हृठते 
* उच्च हंम्य हेस धाम छिपते उजाड़ में नगर-आम; 
चाहते अ्शान्त-उर विस्तृत सुनीरनिधि 
कोन विधि ओट ले सपाट मरुस्थल्न की 


न जाने कौन से अतल की शान्ति इस मनस्वी को प्राप्त है। ऊपर अग्रस्तुत 
भूमिचाल के वर्णन द्वार देश की राजनैतिक हलचल की ओर संकेत किया गया . 
है | “कम्पन विभीति तुम्हें एक भी न ऋलकी ।॥ ही 

_ बापू को “ईघन-रहित शुद्ध श्रग्नि-ब्वाल कहा गया है । निम्नलिखित पद्म में 
श्र गार की ऋलक लिये हुये हास्य का पुण मी है: 
नित्य के अनंग की अरुणिमा, 
आकर तुम्हारी हुईं अपनी तरुणिमा ! 
उस परिणीता से, 

पुएय की प्रतीति-भरी प्रीता से 

वय की दुरन्‍त रककोर-मोर, 

छुड़वा सकी कहाँ तुम्हारा छोर ? 

वृद्ध पुरुष को युवती स्त्रियाँ छोड़ देती हैं। “पुरुष पुरातन की वधू क्‍यों न 
चंचला होय १?! किन्तु नित्य के अनंग की अरुणिमा से बापू का परिणय हुआ है 
और इस दृद्धावस्था में मी बापू के अंचल को पकड़े हुए है। 

. बापू ने अपने व्यष्टि को समष्टि में लीन कर दिया है। वह दिव्य है ओर 
मर्त्य कुल शाखा में खुशी-खुशी गोद आया है । देही होते हुए भी वह विदेह 
है, गेही होते हुए भी वह अगेह है| धन्य है, वह सीपी जिसने बापू-जेसा मोती 
पैदा किया : 
ये नारियाँ हें सीपियाँ जिनका मोल न तोल 
ना जाने किस कोख में छिपा रत्न अनमोल । 
'भूतल की शुक्ति यह हलकी 
एक बड़ बूंद किसी पुण्य-स्वाति जल की 
दुल भ सुयोग जन्य 
आठ कर तुम में हुई हे घनन्‍य धन्य धन्य ! 
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न जाने कोन से दुलभ सुयोग से बांपू-जैंसा घरा का लाल पैदा हुआ है ! 

वापू” के चित्र का बक ग्राउए्ड लाल-काला हैं; उसके पीछे दृश्य है कारागार 
का, हिंसा-क्षेत्र का। उस रोद् और वीभत्स को प्रकाशित करती हुई बापू की सात्विक 
शान्त मूति अवतरित होती है | चित्र सजीव हो उठता है| यहाँ कवि ने - वाह्म 
का वर्णुन करके अन्तर अथवा उसके प्रभाव का अर कन किया है। इस बिन्दु में 
में कारागार का ममस्पर्शा बणुन है, जो भावों को उद्बे लित करता है। “भय का 
अवाक रोर घोर घनीभूत हुआ उनमें जीड़ित है ।! सब ओर निस्तब्धता है, आतंक 
ओर भय के कारण रोर अवाक्‌ हो गया है | यह कारागार कोई तृष्णातुर अंध- 
. कूप हैं जो दीन-हीन मानव के सत्य शील को लील लेगा । किन्तु 


स्ोति का कठोरातड् टूट गया स्पश से तुम्हारे एक पत्र सें।* 


३ 6. 


देश में राजनेतिक चेतना जाग्रत कर निर्मयता का मंत्र फूँक देना बापू की 
सब से बड़ी देन है | संजीवनी विद्या हे प्रकाशित अ्रमव में |! वापू की छूपा से 
कारागार आज देवग्रह हो गया हैं | 


£ वें बिन्दु में मानव की पाशविकता का चित्रण है। एक राष्ट्र किस तरह 
दूसरे राष्ट्र को पददलित कर साम्राज्यवाद की करालमुखी तृष्णा का शिकार हो 
रहा है, इसका भावपूण काव्यमय वर्णन है। यह वणुन है या कितना 
सामयरिक 


जाती दे समुद्र आस करने को स्थल से, 
ओर फिर छिप के अतल से 
बढ़ती है उपर अनन्त शुन्य पथ में 
आरूढ़ा महा बविनाश-रथ में 
बरसा रही है प्रज्वलन्ताइनर; 
केसा घोर 'हाहाकार ! 
वापू में सब काल और देश की विभूतियों का समन्वय है | उसे हरिश्चन्द्र 
की अगलता, श्री प्रल्दाद की भक्तिसमुज्ज्वलता, कृष्ण का निष्काम ज्ञान-कम- 
योग, भीष्म की अनूठी ब्रह्मचरता, बुद्ध का परमार्थ-माग, ईसा का नरानुराग, 
महावीर का हिंसा-त्याग, मुहम्मद की दृढ़ता, नरसी की पराई पीर, रामचरितमानस 
की धवलता, टाल्सटाय का प्र म-प्रतिरोध विरासत में मिला है । महात्मा गाँधी की 
सुप्रसिद्ध-जीवनी में प्रकारांतर से यही बात रोम्याँ रोलाँ कह रहे हैं ; 
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घरित्री में जागति का मांगलिक सुप्रभात हुआ है। बापू का सत्य ओर 
अहिंसा के रूप में जो उदार दान है वह फैलकर समस्त मुबन का हो जाय, 
यही कवि की अ्रन्यतम इच्छा हैं। 


भारतमाता की विश्वमाता के रूप में कल्पना की गयी है। विश्व भर का 
दुःख, शोक, ताप इसके भीतर उमड़ा-सा आता है। हिंसा की अग्नि में जलते हुए. 
विश्वमाता के लाल-मानव-को बचाने के लिए एक लाल पेदा हुआ है जो गति 
में दुरन्‍्त वेग भरके हिंसानल के बीचोंबीच अपने सिद्धान्तों. का प्रयोग कर रहा 
है, ओर सब की यही कामना है : 


अक्षत ही लोटे वह होकर सफल काम । 


बापू” का अन्तिम गीत एक सुन्दर भाव-चित्र है; संगीत की दृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण है । छुन्द में परिवतन है, शैली की विभिन्नता है, कवि का इसमें 
आत्मामिव्य जन है | 
 शैद्र--मयानकः--निम्नलिखित दृश्य भी दर्शनीय है : 
केसी कपिताएँ ये अनल शिखाएँ , क्षुधिताएँ ये 
'मिट॒टी ई ट-चूना .तक चाटने को टूट पड़ीं 
सन्न निरुपाय खड़े देख रहे जन हें; 


भय से विषण्ण मन, दाह-दुग्ध तन हैं।?” 
शान्त-रस के तो अनेक चित्र अनायास ही मिल जायेंगे। 
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भाषा और शेली--इस काञ्य की ओजस्विनी मापा का प्रवाह कहीं भी मन्द्‌ 
नहीं पड़ा है | वह उत्साह ओर स्फूति, जिससे प्रेरित होकर कवि-स्वना में प्रबृत्त 
हुआ था, अन्त तक अन्नुण्ण है। बापू! में शायद ही कोई शिथिल पंक्ति मिल 
सके | “वापू! कवि की प्रोढ़ता की वाणी है | मापा उक्तिजैचिब्यपूर्ण, सारगर्शित 
एवं लाकज्षणिकता लिये हुए है| कहीं-कहीं भाव-गम्भीयं शब्दों की परित्रि को पार 
करके बहुत आगे वढ़ गया है | जैसे छोटे से ज्ञितिज, वाहर-विहीन, अवाक रोर 
आदि | व्ापू! की कुछ पंक्तियाँ तो इतनी सुन्दर हैं कि शायद कहावतों के रूप में 
चल पड़े | उदाहरणा --आज के अ्रपत्य तुम कल के जनक हो। मत्य 
निर्केत पर जीवन का पुण्य केतु । संजीवनी विद्या है प्रकाशित अ्रभय में |” मापा 
सत्र भावानुगामिनी रही है | उसमें लव का बल ओर गति का वेग है। उसमें 


| 

५ 5 ८ 

राद्र आर वीमत्स को कठोरता तो है ही, उपयुक्त स्थल पर शान्त रस की 

स्वच्छुता और प्रसन्नता भी है | मुक्ति वीज फूट पड़ा बाहर हैं, लाली लिये ले 
हा लहर हैं | कवि ने लय के लिए पुनराव्रत्ति और तुकांत शब्दों की सहायता 


€. 
लाहद | वबथा--- 


हि 


3५ - 


फिर फिर हर त्क्क आर पार ' "००१ 
यह स्वर डूबा नहीं, डूबा नहों।'।**' ) 


कवि को अपने शब्दों के लिए संस्कृत के अक्षय मण्डार की शरण 
लेनी पड़ी है। संभवतः संस्कृत शब्दों की सहायता के बिना वह अपने हृद्गत 
भावां को सफल व्यंजना न कर सकता। उसने देव-्वचाणी का अधिकतर 
आश्रय लेकर देवोपम 'शुद्ध-बुद्ध आत्मा केबल' वापू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि 
अधपित की हैं | इस काव्य में तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। लम्बे- 
लम्बे संस्क्रत समार्सो का भी अश्रभाव नहीं है। हेम-हीर-मणि-मुक्ताहार : 
रजनि-उपान्त-निम, अतन्‍्द्र-प्रम-प्रियता, शान-गरिमा-विशिष्ट, नूतन-शताव्द-शिशु- 
हेतु, पर म-फुल्ल-पुष्प-मालाएँ, स्वर्ण -लाभ-योग आदि | किन्तु शुद्ध संस्कृत पदावली 
के साथ-साथ 'उछाह, लूट-वाठ, खबं, खस-खस गिरते, हॉप-से उखड़ते' आर्दि 
साधारण शब्दों का भी प्रयोग हुआ है | बेर मोल लेकर लड़ेगा जोहती 
थीं, घर के तुम्हारे वे चरणु-चिह्द अर 


|] प्र 


/0॥/2 


0! 


ग्रादि मुहावरे भी यत्र-तत्र दिखरे पड़े है। 
“धल्ाचल शब्द का प्रयोग बहत सुन्दर है। कही-कदीं अनुकरणात्नक शब्दों के 
प्रयोग से शब्दों द्वारा ही थग्रथ ध्वनित हो जाता हँ--- 
हो उठी पयोद घटा गहरी, 

एक साथ बिज्जु-छुटा छुद्दरी, 
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वायु बही सर-सर, कांप उठे वन्‍य वृत्त थर थर 
सहसा अकाल वृष्टि घन-धन घहरी | - 
नस % “३ 
घघक उठी है अरे, धधक उठी है आग ! 
' धाम वह धाँय-धाँय, 
घूप का गु गाटा भरे भाय-साँव |! 
ओ< ३८ )< 


कल कदलोजित घारा पाकर तट पर ही यह वरी-तरी । 


बी 


पथुल, अजल्ल, ध्वांत, हम्ये उत्त, आवर्जन, अतंद्र, तमिल, असंवितू आदि 
शब्दों का प्रचुर प्रवोग होने से संस्कृतज्ञ पाठक ही बापू? का सन्यक्‌ रतास्वादन 
कर सकेंगे | हाँ, यह अवश्य है कि बँगला, मराठी आदि प्रान्तीय स्क्ृत-बहुला 
भाषाओं के पाठकों के लिए बापू” अ्रवश्य ही सहजगम्य हो सकेगा । इस काव्य 
की भाषा संस्कृत-प्रधान व्याकरणु-सम्मत खड़ी बोली है.) कहीं-कहीं उलाह' 
आदि शब्दों का प्रयोग प्रभाव-ब्ृद्धि के लिए किया गया है। कुपिताएँ, अनल- 
शिखाएँ ज्षुधिताँएं में विशेषण शठदों का भी बहुबचनांत रूप प्रयुक्त हुआ है, 
जो प्रसंगानुकूल फ़िठ बेठने से अच्छा लगता है। “आई अदा ! मूर्ति बह हँसती !! 
में मूर्ति शब्द स्वयं एक मूर्ति लाकर आँखों के सामने खड़ी कर देता है। भाषा 
पर कवि का आधिपत है| बापू” में गिरा अर्थ से और श्रर्थ गिरा से सादर 
समलंकृत है। खसखस पड़ते समुन्नत महीअ-श्ा ग” आदि में ध्वनिशील शब्दों: 
के प्रयोग के कारण शब्द-योजना बहुत समीचीन है | मालूम होता है जैसे पहाड़ 
खस खस गिर रहे हैं। जड़ से पकड़ कर धूलि खिला जाते हैं निम्न 
भूमितल की” पढ़ने पर लगता है, जैसे किसी के सिर के बालों को पकड़ कर उसे 
जमीन पर दे मारा हो। “बापू में अर्थ-गौरव की प्रधानता है। थोड़े में कवि 
बहुत कह गया है । यह बिना भाषा पर ग्रभुत्व हुए. संभव नहीं | इतने थोड़े 
शब्दों में अरथ-गुग्फन शायद कवि की अन्य किसी भी कृति में न मिले । शैली 
में विरोध-पद्धति प्राय: सर्वत्र देखने को मिलेगी | “बापू? के प्रादुर्भाव-काल में बहुत- 
सी विधम परिस्थितियाँ दिखलाकर उनसे लोहा लेने के लिए इस कृशकाय तपस्वी 
को असीम शक्तियों का जो दिग्दर्शन कराया गया है, उसमें एक प्रकार की ऐसी 
अभिव्यक्ति की तरलता आ गयी है जिसमें स्तान करने से चित्त प्रफल्लत हो 
उठता है | ३ 2 « का 


हु हट 
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8. ४ हे 
विरोध-पड्ध ति 
“तुम में पुरातन है नूतन में, नूतन चिरन्तन | 
लघु अवतीर्ण है महत्तम में, 
हास ओर रोदन ध्वनित एक स्वर में |? 
“मत हैं अपरिमाण! 
“भय का अवाक़ शोर! 
फ ... अन्त लिए 
अथ में, खत्यु के निकेत पर जीवन का पुण्यकेतु” 
“निद्रा के विराग में जाग्रत किये थी अनुराग की गहनता।! 
“नश्वरता जिसमें हुईं है अविनश्वर ता 
झत्यु में हिली-मिली अमरता !' 
अंग्रेज़ी अलंकार ((25ए४707०7) श्रोर विरोधाभास के राशि राशि 
उदाहरण “ाए में मिलेंगे । ओर सच तो यह है कि बापू स्वयं एक विरोधामास है। 
प्रसंग-ग भत्व--का प्रयोग शैली को चमत्कृत कर देता है; किन्तु प्रसिद्ध 
का प्रयोग ही कवि-परिश्रम को साथक बनाता है ! “आज के अ्रपत्य तुम कल के 
जनक हो” (770 48 १998 ई8/767 ० 7747 की याद दिलाता है। 
अचल प्रतिष्ठ हे, तुम्हारे पएय सागर मं, 
ज्ञान-गुणागर में, 
शान्ति के समस्त प्रश्नमित स्रोत, 
आकर हें पूर्यमाण, पूर्णंकाम ओल-प्रोत । 
इन तंक्तियों को पढ़कर गीता का यह श्लोक अनायास स्मरण हो आता है : 
अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ॑ समुद्गरमाप: प्रविशन्‍्ति यद्वत्‌ 
तद्गत्‌ कामा य॑ प्रविशन्ति सर्बे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी । 
श्रष्टथि, तुम हे अरुद्ध आत्मरथ के । 
€ आत्मान रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु ) [कठोपषिद्‌ | 
सुप्त सर्वभूत निशा हो रही है जाग्रति की पूव दिशा । 
'या निशा सवभताजां तस्यां जागति संयमी' [गीता] 
बापू में अभिव्यंजना-कोशल सत्र दिखलाई पड़ता है | इस काव्य में 
अमभिव्यंजना के अनुभूतिमय होने से इसका महत्त्व बहुत वढ़ गया है। मनुष्य 
के हृदय में जैसे भाव होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसके मुख की आकृति भी बदल 
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जाती है। इसलिए शैली के सवन्न भावानुकूल होने से ही उसमें स्वाभाविकता आा 
सकती है | 
व्यक्ति के स्थान पर गुण का प्रयोग--- 
कायरता करने लगी पृकार-- 
लोट अरे लौट, वहां नाश का महा प्रसार ! 
मूत प्रस्तुत के लिए अमूतते अग्रस्तुत-- 
ऋमकावात आते हैं प्रचर्ड रोष गति से 
सुक्त असंयति-स. ! 
यहाँ मंभावात को मुक्त असंयति-से! कहा गया है | 
अमूत प्रस्तुत के लिए अमूत अप्रस्तुत 
जागी छ॒ति सुस्मति समान किसी विस्म्ृति सें । 
विशेषण विपयय 
माठा का व्यथित रोर। 
चपलातिशयोक्ति 


भीति का कठोरातझ् हूट गया स्पश से तुम्हारे एक पल् में 
श्त्षेष द 


विरज समीर की लहर-सा 
सारी रात निद्वा के विराग में जाग्रत किये थी अजुरागकी गहनता, 


[ विरोध ओर श्लेप का चमत्कार ] 


रूपक 
मुक्तिबीज क्र भक्ति-भमि भेद, 
फूट पड़ा बाहर है। 
लाली लिये ले रहा लहर है! [ वृत्त्यनुप्रास 
सुन्दर-उपमा 


: दुर्गम दुरूद्व में से शंका-समाधान सम! 


अभिव्यंजना-कोशल के सब प्रकार हमारे यहाँ लाकज्षणिक ओर व्यंजनात्मक 
प्रयोगों में अंतम त हो जाते हं। अभिव्यक्ति की तरलता की दृष्टि से “बापू 
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हिन्द-साहित्य का एक उत्कृष्ट काव्य है। अभिव्यक्ति के सम्यक्‌ विवेजन के लिए 
एक स्वतंत्र लेख ही अपेक्षित है। 


आज जब हिन्दुस्तानी के आन्दोलन को लेकर इतने प्रवाद चल पड़े हैं 
ओर स्वयं बापू समय-समय पर अपने विचार प्रकट करते रहते हैं, नहीं कहा जा 
सकता “बापू” को भाषा पर स्वयं बापू क्‍या कहेंगे ! 


अन्त में बापू! के सम्बन्ध में हिन्दी-संसार के मर्मज्ञ आलोचक प्रो० रामक्ृष्णु 
शुक्ल के सारगभित शब्दों को उद्धृत करना यहाँ अनावश्यक न होगा : 


बापू” प्रधानतः एक वीरपूजात्मक काव्य है, ओर इस दृष्टि से आधुनिक 
समय के मुक्तक छुन्दों में चारण काव्य (35]]50 7206।79) के ढंग का हे, 
जिसमें कुछ गीति-तत्ब-सा-भी पाया जा सकता है। इसको प्रत्येक कविता श्रलग- 
अलग मुक्तक है परन्तु क्योंकि समस्त ग्रन्थ एक कालीन रचना है, इसलिए इस 
के मुक्तकों में ध्येय की एक सूत्रता या समरसता मी मोजूद है, तथापि इसके कारण 
यह प्रबन्ध कोटि में नहीं रखा जा सकता; क्योंकि इसमें कथा या कथांगों का कोई 
अनुसन्धान नहीं है। एककालीनता और तद्ध तुकी समरसता के प्रतिफल में हमें 
धापू” काव्य में, नायक की प्रत्येक विभिन्‍न परिस्थिति में, कवि की एकसी मनो- 
_वृत्ति बराबर काम करती हुईं दिखाई देती है ओर प्रत्येक स्थिति में नायक का भी 
जैसे एक ही रूप दिखाई देता है। नायक का यह रूप त्याग-बीर ओर अहिंसा- 
युद्ध-वीर का ऊजसस्‍्वल रूप है। इस रूप के प्रभाव में अखिल पशुताओं, दानव- 
ताओ्ों, मीतिश्रों आदि के दल को विजेता के सामने हम पलायन करते देखते हैं 
तथा अत्याचारी से पदाक्रान्त प्रजा को शान्ति, आशा ओर पुनर्जीवन का स्वागत 
करते देखते हैं। इस व्यापार में मी जहाँ प्रजाओं ओर शताब्दियों या कारावार्सों 
आदि का चित्र है वहाँ मानों उनका प्रस्तुत काव्य-नायंक ही है जो प्रत्येक वन 
में पर्दे के पीछे खड़ा-सा ऋलकने लगता है । 


चारणु-काव्य (36]]5 6 [70७07ए) का सन्देश स्वाभावतः उदात्त रहता 
है। बापू” भी एक उदात्त रचना है। परत्तु नायक की अपनी विशेषताएँ हैं-अहिंसा- 
संग्राम ओर नायक की अकिंचनता, निरस्त्रता के कारण चारण काव्य का जो एक 
श्रन्य परिचित लक्षण (()४ए5]7ए) वीरता और बीरतापू्ण ((>|प०870५8) 
श्र गार प्रायः देखने में आया करता है, उससे “बापू” सवथा मुक्त है | 

“बापू (नायक) का चरित्र और व्यक्तित्व मानों युग की पुकार का ही संलक्ष्य 
स्वरूप है । बापू में और युग में ऐकात्म्य है। उसके नाते बापू भारतीय आदश 
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के लिहाज़ से, युगपति कंडहे जायें तो क्या हज है ! अपने-अपने समय के थुग- 
पतियों--राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा आदि सबका कवि ने “बापू” में समाधान और 
समाहार कर लिया है; पर फिर मी--या शायद इसीलिए--बापू वापू ही हैं। 


“स्वाभाविकतया ही वीर-काव्य में हम 'स्थायी उत्साह” या बीर रस की ही 
परिस्थितियों की आशा करते हैं। “बापू! स्थायी भाव उत्साह से ओतप्रोत है | 
परन्तु इसके उत्साह में एक नवलता है, जो (85]]80 ७0०७।४७) चारण-काव्य 
या कल्पित काव्य (स0776708) के अद्भ त-तत्व का स्थान अहण करती है । 
एक स्वंस्वत्यागी, अद्ध नस अकिश्न, जिसकी मूर्ति से शशम' की प्रेरणा ही उसका 
कल्पनीय सत्व जान पड़ती है, जब शान्ति का हाथ उठाता हुआ हमें बढ़ चलने 
के उत्साह से उद्दौप्त करता है तो हम जैसे बड़े कोतुकचकित-से रह जाते हैं। 
साहित्य-पद्धति में 'शम! और “उत्साह? विरोधी हैं। बापू में इन दोनों का एकत्र 
_ रुचिकर समाधान ही जैसे “अद्भ त' की विश्रव्ध भूमि बन जाता है। इसके अतिरिक्त 

“रति' ओर “उत्साह दो ऐसे भाव हैं, जिनकी परिचर्या में लगभग अन्य समस्त 
भाव सञ्वरण (सद्जारियों के रूप में) कर सकते हैं। “रति” और “उत्साह? का तो 
आपस में भी जैसे बड़ा सन्निकट सम्बन्ध हो | एक-दूसरे का हमेशा पोषक होता 
है। परन्तु बापू में मानों उत्साह ही एकमात्र स्वयंसिद्ध सत्ता है, जिसे सशझ्जारियों 
को कोई ज़रूरत नहीं | यदि कोई सश्जार दिखाई भी देता है तो युग की वेदना- 
आशामयी विकलता ओर उत्कण्ठा के रूप में--नायक की किसी सञ्जारिणी भावना 
के रूप में नहीं | नायक के व्यक्तित्व से जो शान्ति का सन्देश-सा मिलता है बह 
भी उस के उत्साह का सश्जारी न होकर मानों उसका एक गौण उद्दीपन ही-सा 
इृष्टिगोचर होता है। द 


“बापू' की कविता में माधुय या प्रसाद की अ्रपेत्ञा ओज अधिक है, जो वीर 
काव्य में होना स्वाभाविक है। इस ओज का साहित्यिक रूप उसकी शैली है, 
जिसके उपकरणों में उसकी अत्यन्त तत्सम पदावली तथा संयुक्तान्षर-प्रबल 
स्फोटमयी वाणी है। इसके अतिरिक्त, सम्मव है, अन्थ की मुक्तक छुन्द-स्चना 
भी ओज-विधान में सहायक हो सकी हो | 


“बापू की सारी रचना अलंकास्मयी है, जिसमें सांग-रूपकों को विशेष स्थान 
दिया गया है।” 

उपसंहार--“इनकी प्रसिद्ध स्चना बापू? काव्य-पद्धति में अन्तव क्तिनिरूपक 
मुक्तक प्रधान ठहरती है ।"*****इन मुक्तकों को कुछु-कुछ - सानेट के समानान्तर 
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मान सकते हैं; क्‍योंकि सानेट में मी एक ही विषय रहता है और वह कई हुन्दों 
में वशित होता है। 

“ शा्तर-प्रतिपादित किसी छुन्द को ग्रहण न करके इसमें सारी रचना केवल 
लय के आधार पर की गयी है। इसके चरण में जो कुछ चमत्कार है वह लय 
के उतार-चढ़ाव में ही है। अंत्यनुप्रास में भी किसी विशेष नियम का पालन नहीं 
किया गया है। कहीं अंत्यनुप्रास पास-पास मिलता है और कहीं-कहीं तो अंत्या- 
नुप्रास का पूरा-पूरा अमाव मिलता है। संभवतः अँग्रेज़ी सानेट में मिलनेवाले 
अन्त्यनुप्रास के अव्यवस्थित नियम के ढंग पर बापू! में मी किसी एक नियम का 
पालन नहीं किया गया है। १६ वीं शताब्दी के मध्यकाल में अमेरिका में एक 
नवीन ढंग की अतुकान्त छुन्द-विहीन कविता का आरम्म हुआ | वँगला द्वारा 
हिन्दी-जगत्‌ में भी उसके अनुकरण पर इस नवीन कविता-ग्रणाली का श्रीगणेश 
किया गया । 


“बापू! के अनेक गीतों में ((208) जेसी शैली मिलेगी; “देश अरे मेरे देश 
जेसे देश-प्रं म-मूलक गीत भी मिल जायेंगे, किन्तु समस्त रचना को वस्तुत: 
साहित्यिक वीर-काव्य ( [॥6757ए 95)]50 ) का नाम देना ही अधिक 
उपयुक्त होगा। इस काव्य का प्रारम्भ भी गीति-काव्य की तरह न होकर बीर- 
काव्य की तरह होता है ओर सच कहा जाय तो “बापू” विधिविधान (!'७८४४४- 
८७७) की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय काव्य है | स्वयं बापू का वर्गीकरण 
जिस प्रकार टेढी खीर है, उसी प्रकार यह काव्य भी सहज ही किसी श्रेणी में 
अन्तभु क् नहीं किया जा सकता। “ापू-विचारं के विद्वान लेखक का ध्यान भी 
इस काव्य के वीर्पूजात्मक रूप की ओर नहीं जा पाया है। “बापू” वास्तव में 
मानवता का काव्य है। इस काव्य में कहीं भी गाँधवीजी का नामेल्लेख नहीं 
हुआ है। सम्मवतः लेखक ने जान-बूककर ऐसा किया है| गांधी आज एक 
व्यक्ति नहीं, वह मानवता का प्रतीक है, एक मूर्तिमन्त आदश्श है। इसलिए, इस 
काव्य को क्‍या हम मानवता का स्तवन ( (25७ ॥0 ५४7१४ ) नहीं 
कह सकते ! 


उन्मुक्क 
[ ड|० नगेन्द्र | 


“न्मुक्त' का विश्लेषण करने से पूर्व उसके रचयिता के व्यक्तित्व का थोड़ा 
विश्लेषण करना सगत होगा । कवि सियारामशरणु का व्यक्तित्व पीडा से बना 
हुआ है | उनका श्वास-रोग ओर एकाकी जीवन ये दोनों आज एक सुदीर्घकाल 
से उनके जीवन सहचर है। स्वभावतः उनमे करुण-चिंतन का प्राधान्य है। 
हिन्दी-जगत्‌ से उपेक्षा पाकर यह पीडा अवश्य ही उनका कम्प्लैक्स बन जाती, 
यदि कवि के अतक्य आस्तिक सस्क्रारों का प्रतीप प्रभाव उस पर न होता । यही 
आपस्तिकता उसे पीडा को आनन्द का माध्यम मानने के लिए बाव्य करती है 
ओर वह दुःख मे सुख, पराजय मे विजय, ओर निरबंलता मे बल प्राप्त करता है । 
ऐसी मनःस्थिति के कवि के लिए गाधीवाद का आकषण अनिवाय है| गाधीवाद 
पीड़ित एवं पराजित देश की जितनी शुद्ध और स्वस्थ अभिव्यक्ति है, कवि 
सियारामशरणु का काव्य गाधीवाद का उतना ही सच्चा प्रतीक है। 


बुन्देलखण्ड की शस्य श्यामला भूमि; रुग्यु कवि का एकान्त-वास, युद्ध के 
भीषण समाचारों को मोटे-मोटे अक्षरों मे देनेवाले देनिक पत्र। कवि श्वास-रोग 
से पीडित है। पन्नों में दृत्याकाण्ड के समाचार पढ़कर उसकी व्यथा हिगुण हो 
जाती है | जी घुठने लगता है। मन के बोफ को हलका करने के लिए. वह 
बाहर देखता है | बसुन्धरा का अद्जज उसे शरण देता है ओर वह कुछ स्वस्थ 
होकर कविता लिखता है जिसका सुफल होता है “उन्मुक्त' । 


“उन्मुक्त' रूपक है; लोहद्ीप के अधिपति ने समस्त संसार को अधिकृत 
करने का रक्तमय अनुष्ठान किया है : ताम्र-द्वीप, रोप्य द्वीप ध्वस्त हो चुके | अब 
कुसुम-द्वीप पर आक्रमण हुआ है। कुसुम-द्वीपवासी वीरतापूवंक लड़ते है। 
उनका सेनानी पुष्पदन्त अपनी समस्त शक्ति लगा देता है--यहाँ तक कि भस्मक 
किरण का भी उपयोग करने को बाध्य हो जाता है | परन्तु भाग्य साथ नहीं 


ड्न्सुत्त १७३० 
देता | भस्मक किरण से संयुक्त उनका विमान बीच ही में खराब होकर शत्र के 
हाथ में पड़ जाता है ओर तुरन्त ही कुसुम-द्वीप भी अधिकृत हो जाता है । 


कुसुम-द्वीप के शक्ति-संचालक तीन व्यक्ति हैं। पुष्यदंत, गुशधार और 
मदुला । वैसे तो ये तीनों ही अहिंसा में विश्वास रखनेवाले हैं, परन्तु पुष्पदंत 
ओर मदुला आत्म-रक्षा के निमित्त हिंसा का प्रयोग न्याय्य समझते हैं। इसके 
विपरीत शुशधर एकान्त अहिंसा का उपासक है। आरम्म में वह भी देश की 
विपत्तियों का विचार कर शस्त्र ग्रहण कर लेता है। परन्तु युद्ध की विभीषिका 
का प्रत्यक्ष दशन करने के उपरान्त, साथ ही पुष्पदंत को भी भस्मक किरण का 
अवैध उपयोग करते देख बह एकदम युद्ध से विरक्‍्त हो जाता है। पुष्पदंत 
उसे मृत्यु-दण्ड देता है, परन्तु दरड-विधान पूर्ण होने से धूव ही ये तीनों समभोगी 
के रूप में मिलते हैं। अब पुष्पदंत भी अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, और 
अहिंसक मरण को ही जीवन की मुक्ति मानकर ये तीनों वीर उन्मुक्त हो जाते 
हैं। अ्रतः उन्मुबृत हिंसा की निप्फल भीषणता प्रदर्शित करता हुआ सत्य और 
आपहसा की स्थापना करता है। आधुनिक यद्ध का एक मात्र प्रतिकार अहिंसा है 
क्योंकि उसी में सब का हित सुरक्षित हैं और विजय वही है जिसमें सब का हित 
हो--सर्वोदय” हो। 

“सब के हित में लाभ करो निज विजय श्री का !” यही “न्मुक्त' का संदेश 
है| पराधीन देश के दार्शनिक ओर कब विश्व को ओर क्या संदेश दे सकते हैं ! 
हो सकता हैं कि इसे सुनकर कुछ लोग ( ओर उसमें किसी अंश तक में भी 
शामिल हूँ ) उसी प्रकार खिन्‍न हो उठे जिस प्रकार कतिपय पिछुली लड़ाई के दिनों 
में) अंग्रेज गाँधी जी के ऐसे ही संदेश को सुनकर खिन्‍न हो उठे थे | परन्तु उसके 
पीछे मानव-करुणा से ओत-प्रोत एक तपोमयी आत्मा की तड़प हे, जिसका प्रमाव 
अनिवाय है । 

इस प्रकार उन्मुबत' की कथा उपलक्षु मात्र है ओर उसकी समस्त घटनाएँ 
प्रतीक हैं कवि की उन भावनाओं की जो यद्ध के नुशंस समाचार सुन-सुन कर 
उसके एकाकी मन में जागृत हुई हैं| आप सहज ही उन्हें कथावस्तु में से पथक 
कर देख सकते हैं। 


पहला चित्र आधुनिक युद्ध के सृत्रधार का है : 
देखा मेंने सभी ओर घनघोर तिमिर है। 
उड़ गये ज्योतिष्क-पिण्ड शर्शि अह तारादुल, 
नहीं कहीं कुछ, शून्य धरातल, शून्य नभस्थल् । 


१७६ सियारामशंरंणः 


फिर भी, फिर भी बोध हुआ ऐसा:कुद मन में, 
कोई कुटिल कराल्ल निखिल के प्रेत्त त्रिजन में 
शवसाधन में लीन; एक बस एक वहीं है, 
ओर अन्य बह अचल पड़ी आकान्त मही है । 
किसी लोभ के ज्योतिहीन जन्मान्ध श्रतल में, 
हुआ निखिल खग्मास ! 


आगे स्वय अभियान का अ्रवलोकन कर लीजिये 


बरस पडे विध्वंस पिश्ड सौ-सो थानों से । 
उनका कया मे कहूँ--घोष दुर्धोष भयंकर; 
प्रेतों का-सा अट्टहास, शतशत प्रल्यंकर; 
उल्काओ का पतन, वज्पातों का तजन, 
नीरव जिनके निकट,-हुआ ऐसा कट-गर्जन । 
कुछ ही क्षण उपरान्त एक अधोंश नगर का, 
युग-युग का श्रम-साध्य साधना फल वह नर का ,-- 
ध्वस्त दिखाई दिया । चिकित्सालय, विद्यालय, 
पूजाज्षय ग्रृह-भवन, कुटीरों के चय के चय, 
गिरकर अपनी ध्वंस चिताओं में थे ज़लते । 


चौथा चित्र हैं युद्ध मे होनेवाले नारीत्य के अपमान का-- 


'सुनों हुआ, देमा का फिर क्या; 
सद्योधिक उस मांस-पिण्ड का, उष्ण रुघिर का 
लोभी नरपशु डसे जिलाये रहा रात भर 
सेन्‍य शिविर में ! पढो पढ सको यदि धीरज घर 
तो पढलो यह पत्र ।!--- 
कवि की पुस्य भारती उस अत्याचार का वर्णन करने मे शर्मा जाती है 
ओर वह एक तीखा व्यंग्य कसकर रह जाता है; 
घिक्‌ घिक्‌ । 
कुत्सित ध्ण्य जघन्य अरे ओ उच्च सॉंस्क्ृतिक ! 
तुम ऐसे हो !! 
'उन्मुक्त' का सब से मार्मिक एवं महत्त्वपूर्ण प्रसंग है सुश्रपालय | यह रुग्णु 
कवि की आत्मा की सीधी अभिव्यक्ति है | कवि के-समान ही आहत गुणघर 


न्द्रु्त १७७ 
( जो सचसुच उन्हीं का प्रतिरूप है ) सुश्रुबालय में पड़ा हुआ पिछले दिन की 
बटना का स्मरण कर रहा है| यह घटना भी युद्ध-सम्बन्धी एक कठोर विचित्रता 
हो की प्रतीक है। आज से बहुत दिन पूवं--लगमग १०० वर्ष पूर्व कार्लायल 
ने इस पर व्यंग्य किया था : 


“707 &ऋवाा98, [9678 ठेशल)]) ठगते 70] कफ िछ उिर्लंत5। प्रग]व0७ 
0 >िणाप्रतवेश्प्रदेव७ पडप्रठए 8070७ वए8 #प्णते+€त॑ 80प85 #7007 4॥888 
०ए 2&णकांए गर्वाएवी ७&796७7788 ० 776 7७7८० [7676 त7& 55०१७४- 
#[फए8७ए 886286व इठए पंए ०968 90व6व 7767. -+ वे झर०फ [0 शा 
35776 80 70 [४७ 85पाए0 तर 55ठ6ांत 57९ 0777 8॥77व7 #7#७7॥०0 
वाडव78 #0फ व ४787० सिपशावाप्वेदुछ 7 6 क्राव767 जल्गवीणत ; 
त]] ता [8790, वीं शा ढरठित 6 (ए० 9ठ57765 06778 37: 40 
वटापवों ंपद्रांतएठ9079, $एवच्रंदजठए +76 छठाते ॥7७' 48 ठताए8७879, वादे 
70७9ए 00श/ 796 8038 ठ0फछा ० 006 470087'----«- मिठये 47688 छाछा 
वए दुफष्दाए&। 2? ठ5ि085ए 58 ७8 ठते&ए|। 8 ॥7० 76 इधशवी]७४ | 77४७ए 
[एछतथे वि 8750प्रद० वछ॒ुवाए | एछ०8 6 ल्यांए€४ इा570ठ७78-. गृ0ऊ़ 
[067 2 शांग्राए]667॥ [| फिछंए दठएडफठाड काढते बगिीछा ठप, वात 
[0श/85वे ्छ 87009वद 506 570 ०0०7० #50 की टपफ्राषांणव [0 #वो8 
77688 [7007 7]0८:-४ ७००७ 8)00+. 
“(97 ए]७ 


यही तथ्य कबिता की गहराई लेकर इस प्रसंग में व्यक्त हुआ है। एक 
मरणासन्न शत्र -सैनिक को किसी अपरिचित भाषा में कराहते देखकर गुणधर 
को युद्ध की विपमता का प्रयत्ष ज्ञान होता है ओर उसकी सानवात्मा पिघल 
पड़ती है; 
अब यह किसका शत्र पड़ गया में छशय में । 
अप्रविकृत सानव-मात्र सभी का सहज सगोत्री 
हम सब-सा ही मरण-यज्ञ में एक सह्दोत्री | 


श्रतः यह भेद-माव भूलकर सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए. उस सैनिक 
के पास जाता हैं, परन्तु आह रे वंचित मानव | मरण प्राय यह सेनिक अपनी 
बचीहुई शक्ति समेट्कर गुरधर पर वार कर बेठता है। वह्त यहीं पर 


के 


मानवता की चरम विजय है--शुणधर उसपर रोष नहीं दया करता है ; 


बछ्द सियाशामशरण 


वह सेमिक भी न था ओर कुछ, यह था मानव; 
ऐसा भ्रानव लाम उटा जिसकी शिशुता का 
किप्ती इतर ने चढ़ा दिया था उस पशुता का 
ऊपर का वह खोल । थआत्म-विस्मृति ने छाकर 


उसका बोध विलोप कर दिया था, में उस पर 
रोष करूँ या दया ? 


जिस प्रकार बरसात में विद्य त अथवा आऑआँसुओं के बीच आँख की ज्वाला 
' जल उठती है, इसी प्रकार इन द्रवित भावनाओं में वीरता भी कहीं-कहीं चमक 
' उठी है और युद्ध का गोर-पक्ष भी उपेक्षित नहीं रहा : 


“याद ऐसा भट आया 
छिन्न शी्ष जो कटे हुए धड़ का मन साया 
देख रहा हो समर-पराक्रम खुले नयन से । 
थ्रा उतरा ज्यों वहाँ मरण के वातायन से 
लोचन का फल-लाभ । 


धागे कुछ ध्वंस के चित्र हैं, जिनमें से एक में अबोध शिशुओं की हत्या का 
दृश्य है--वहाँ स्वगंगत बच्चों के द्वारा मानव नृशंसता की आलोचना कराई 
है | इसके उपरान्त पराजय है--कुसुमद्वीप ने शस्त्र समर्पित कर दिये। अधिकार 
सोंपते (० योरोप के अनेक प्राइम मिनिस्टरों की रुद्ध वाणी मानों “उन्मुक्त' के 
महामात्य के करठ में फूट पड़ी है-- 


प्रत्यय है मुकको-- 
द्वीप की नहीं है हार, हार यह मेरी हे । 
आप में से योई किसी माज़लिक वेला में 
आकर नवीन बल-बुद्धि से, महत्ता से 
आज की पराजय को जय में बदल दें, 
मेरी यही कामना हे । 

भावी उस नेता को 
आज का पराजित में रुद्ध निज वाणी से 


| ३3७६ 
आपत प्रणाम किये जता हूँ विनय से, 
अच्छा नप्नस्कार 
पते | पे ८ ब£ ट्सि ्, म्लःफा 
स्तु सचमुच यह पराजय कुसुम-द्वीप की नहीं हू। यह दिसा का पराजद 


हे 


ब्ज््ज्नि 


पुष्पदन्त भी अपनी मूल स्वीकार करता है; 


अच्छा ही यह हुआ कर सके निजञ्ञ में अनुभव 
केसा पराशविक हस्त ज्याला का ताएडव | 


/0|7 


अन्त में इस युद्ध की समस्या का समाधान है : 


हिंसानल से शान्त नहीं होता हिंसानल 
जो सब का है वही हमारा भी हैं मंगल। 
मिला हमें चिर सत्य आज यह नूतन होकर 
हिसा का हैँ एक अद्दिसा ही प्रत्युत्तर । 


ध्जे 


बस यहीं कवि को आस्तिकता उसको मुक्त करती है। श्रन्यथा देहिक 
दविक ओर (युद्ध को ) आत्मिक-तीनों प्रकार की पीड़ाएँ मिलकर 
डसे कुछ ओर ही बना देतीं | इसी के बल पर विनाश में भी मा बसुमती 


की सृजन-शक्ति को क्रियाशील देखकर उसे परितोष होता हैं-- 


आश्वसित समाश्वसित हूँ, 

तुझे देखकर हरित भाव से आशान्वित हूँ। 
देख रहा हूँ जहाँ क्रोध कुृत्सित पाशव का 
रूप विकट वीभत्स, जहाँ मूछित मानव का 
शतशः खर्डीकरण दलन विदललनन कर कर के; 
उसी ठोर पर उसी ठिकाने के थल पर से 
फूट पड़ें हैं नये-नये अंकुर वे शोभन । 
जिसे घृणा की गई उसी के लिए नमित दे 
धरणी की वह सुमन मञ्ञरी झदुलानदोखित ॥ 
स्नेह-सुरभि की लोल लहर ही है उत्तोत्षित 

इधर उधर सब ओर । 

यद्ध की विभीषिकाओं का वर्णन पढ़-सुनकर ऐशसीडही भावनाएँ कवि के 


>> 


मन में उटी हैं, जिनको उसने अपूब कोशल के साथ अन्वित कर एक कह।नी 


६ सियारासुशर ण 


का रूप दे दिया है | यद्यपि वास्तविक गोरव इन भाव-चित्रों का ही है, फिर 
भी कथा का संघस्म एकदम निर्दोष है, उसके विकास में सहज क्रम, गति में 
अनुकूल प्रवाह और बृत्त-वणुन में रोचकता लाने का सफल प्रयत्न है--- 
उदाहरण के लिए मृदुला ओर जागरिता का अवचेतनात्मक वार्तोालाप लिया 
जा सकता है। इसके अतिरिक्त कहानी का आधार भी उसी के योग्य है । 
कवि ने इसके निमित्त अखण्ड देश काल को चुना है, जिसका विरादू आकार 
समस्त दिग्मएडल को समेगे हुए वर्तमान, भूत ओर भविष्य के तीन पर्दो| पर 
स्थित है | सियारामशरण जी अपने ढंग के अकेले टेकनीशियन हैं। उनकी 
टेकनीक में श्रीविल्ञास चाहे अधिक न हो, परन्तु उसका 'सहजगुण' 
असंदिग्ध है | आज के जेसे एकान्त कविल्-शूम्य युद्ध को भी उन्होंने न केवल 
प्राणों की पीड़ा में डबोकर ही, वस्न कवि-कोशल के द्वारा भी काव्यमय 
बना दिया है| आज अनेक प्रगतिवादी कलाकार प्रत्यक्ष को काव्यमय बनाने 
की कला “उन्मुक्त! से सीख सकते हैं| इसी प्रसंग में में कुछ उदाहरण कवि की 
नित्य प्रौद़तर होती हुई अभिव्यज्ञना-शैली के उपस्थित करने का लोभ संवरण 
हीं कर सकता : 


१--रीप्य द्वीप तो दै ध्वस्त; नाम अब उसका 
ओर कुछ हो गया है,--जेसे किसी जन की... 
स॒त्यु हो गईं हो, वह निम्न किसी योनि में 
जाकर ,दिखाई (पड़े, पोंदु कर स्खछूति से 
अपना अतीत एक साथ । 

२--स्वेद-सनी बन गईं सल्लोनी तेरी रोटी। 


अन्त में हमें यह देखकर सुब्र होता है कि स्याराशरण जी की कबिता 
उत्तरीत्तर गम्भीर ओर प्रौढ़ होती जा रही है। उनकी पिछुल्ली कृति बापू! एक 
महान कविता थी--<न्मुक्त”! उससे मी महत्तर है । इस श्रेणी की कविता पिछले 
दो-एक वर्षों में कष्ठ-प्राप्य ही रही है। 


कवि सियोरामशरण की काव्य-साथना श्रन्तमु खी है | उसमें चिन्तन और 
अनुभूत का ग्राधान्य है। वाह्म जीवन का उपभोग कम होने के कारण उसमें 
जविन का वह खद्-मिद्ठ रस नहीं है जो उनके अग्रज मैथिली बाबू के काव्य 
मे है। परन्तु हर एक स्थान पर आपको तपःपूत आत्मा का छुना हुआ 


पं 


उन्मुद्त १८१ 
विशुद्ध रस मिलेगा, जिसमें चाहे स्वाद बहुत अधिक न हो, परन्तु शान्ति 
अनिवार्य है | गांधीवाद के दो पक्ष हैं--एक व्यवद्स्यक्ष, दूसरा दशन-प्ष । 
व्यवहार-पक्तु के कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त ओर दर्शन-पक्त के कवि हैं. सियाराम- 
शरण | श्रथवा हम यह कह सकते हैं कि गांधीवाद के दो पक्ष हैं--एक ओज- 
पत्नु, दूसरा तप-यक्ञ | ओज-पक्ष के कवि आज अनेक है, जिनमें नवीन अग्रणी 
हैं, तप-पक्ष का एक अकेला कवि है सियारामशरण गुप्त | 


सन्‌ ४१, 





[ ड[० सत्येन्द्र, एम० ए०; पी-ऐच० डी० | ] 


सियारामशरण गुप्त अपनी लोक-प्रिय कविता के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। 
यह प्रसिद्धि उन्हें (एक फूल की चाह! जैसी रचनाओं के कारण मिली थी। इन 
रचनाओं में एक लघ॒ु-कथा रहती है | उसमे अत्यन्त संवेदनशीलता का मधुर 
स्पंदन भी । करुणा का तीब्र मनोवेग कथा की रोचकता में मिलकर काव्य को 
आआआकपक बनाता है | सामाजक स्थूल ऊँचा आदश उसे महत्वशाली बनाता है। 
इन कार्व्यों को लछोक-प्रियटा का कारण वाकदस्ध्य भी था । 


7 कि/>च॑ 


पर, कवि में विकास मिलता है। “बापू! काव्य में कवि की कल्पना ने सान्त- 
मूत मानव गांधी में विराट को आश्रय देकर अ्रपनी ऊध्वंगामिता सिद्ध वी है। 
यह उसकी मेधा का दूसरा विकास है | 


कवि, वह भी प्रगतिवादी कवि ठहर नहीं सकता था। “बाएं! में गाँधी 
को समझकर ओर उस गाँधी के द्वारा विश्व-जीवन के मर्म को समझकर बह उसी 
मम के सूत्र के साथ दूसरी भूमियों पर जाने को प्रस्तुत हुआ । “नकुल' की यहीं 
उद्भावना हुई | 
_नकुल' से हम सभी परिचित हैं। 'नकुल' पाँचों पाण्डवों में से एक है। 
“महाभारत! में “नकुल” का सम्भूर्ण जीवन बृत्त मिल जाता है--जन्म से लेकर 
अन्त तक का। प्रस्तुत नकुल' काव्य में वह समस्त वृत्त नहीं मिलता-वढ होता तो 
नकुल! एक महाकाव्य हुआ होता | इस नकुल में तो कवि ने महाभारत” का एक 
बहुत छोटा कथानक लिया है। उस छोटे कथानक में नकुल के जीवन का कोई 
विशेष कार्य-कलाप महाभारत सें भी प्रकट नहीं हुआ--गुप्तजी के इस 'नकुल' में 
भी नकुल का कोई उल्लेखनीय ब्ृत्त नहीं आया । फिर भी गुप्तजी ने इस खंड- 
काव्य को नकुल' शीष्रक दिया है। ऐसा केवल इसलिए हुआ है कि कहानी का 


चरम-उत्कर्ष जहाँ पहुँचता है, वहाँ अनायास ही नकुल महत्त्वपूर्ण हो उठता है, 
















. नकुल 
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ओर “नकुल” जीवन-व्यापार की एक नयी व्याख्या की कुजी बन जाता है। 
नकुल के इसी महत्त्व को इृष्टि में रखकर, नहीं, इसी महत्व को आधुनिक युग में 
प्रतिष्ठित करने और उसकी नयी ब्याख्या करने के लिए, ही प्रस्तुत काब्य की स्चना 
कवि ने की है। नकुल का श्र्थ कवि के समक्ष नये रूप में उद्घाटित हुआ है 
ओर उसी के कारण काव्य में एक नया प्रकाश आया है। 


महाभारत के “बनपवर! में यह कथानक इस प्रकार हैः. द 


पांडव श्रपना चोदह वर्ष का बनवास समाप्त कर चुके हैं। उन्हें अब अज्ञाव- 

वास करना है| इसी अवसर पर एक घटना घटी | पांडवों के पड़ोसी एक याशिक 
ब्राह्मण की अरणिा मथनिका को सींगों में उलकाकर एक हिरन भागा । तपस्वी 
ब्राह्मण को दुःख से मुक्त करने के लिए पाँचों पांडवों ने हिरन का पीछा किया | 
हेरन लुप्त हो गया--पाँडव चलते गये | इस दीघ् प्रधावन के कारण उन्हें प्यास 
लगी | दूर पर एक तालाब था--वहाँ से पानी लाने कां निश्चय हुआ | सब से 
छोटा पांडव भेजा गया | वह तालाब में पानी पीने और वूणीर भर कर ले जाने 
को तत्पर हुआ कि एक बाणी हुईं कि रुको, पहले मेरे प्रश्नों कां उत्तर दो, 
अन्यथा मृत्यु होगी | पांडव ने अवहेलना की, जल से हाथ लगाया, और मृत्यु 
का ग्रास बना । दूसरा पांडब आया; तीसरा आया, चौथा आया--सभी का एके 
ही परिणाम हुआ--मत्यु | तब युधिष्ठर आये । उन्होंने पांचों माइयों को तालाब 
पर नि्जीव पड़ा पाया | एक बार, कुछ क्षण के लिए, यह विचार उठा कि क्या. 
दुर्योधन ने अपने गणों से यह तालाब विषाक्त करा दिया है। तालाब में देखा 
एक सारत खड़ा है। उन्हें भी वह वाणी सुनाई दी। उन्होंने प्रश्नों के उत्तर 
दिये | प्रश्नकर्ता अदृश्य था । वह बहुत प्रतन्‍न हुआ | उसने वरदान में युधिष्टिर 


से कहा--मैं तुम्हारे एक माई को जीवित कर सकता हूँ। जिसे तुम कहो उसी 


को जीवन-दान दूँ । युधिष्ठिर ने कहा--“नकुल को । प्रश्नकत्ता ने पूछा-- यह 


: क्यों !” युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की प्रतिष्ठा यह चाहती है कि मेरी दोनों माताएँ 


पुत्रवती रहें | एक माता का पुत्र मैं स्वयं जीवित हूं , दूसरी माता का पुत्र “नकुल! 
£ और जीवेत हो | इस उत्तर से प्रसन्‍न होकर प्रश्नकत्ता ने सभी को. जीवन प्रदान _ 
किया | प्रश्नकर्तता स्वयं धर्म था, वही हिरन बनकर पॉँडवों को यहां लाया था ओर 
इस तालाब का यज्ञ बनकर उसने युधिष्ठिर के धर्म को परीक्षा ली थी । क्‍ 





द यहाँ हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि रन अथवा पहेलियों के उत्तरों.. 
से अभीष्-प्राप्ति की लोक-कहानी विश्व-व्यापी है--और महाभारत में उती विश्व- 
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लोक-बार्ता का एक रूप हमें मिलता हे | हमारा मी प्रकृत विषय यह है कि गुप्त 
जी ने उस वस्तु का नकुल काव्य में कैसा उपयोग किया है । 

गुप्त जी के ये प्रारम्भिक? कुछ वाक्य ध्यान देने योग्य है : 

“नकुल” का आधार महामारत का बनपर्व है | रचयिता ने मूल वस्तु का 
उपयोग ख्तन्त्रता से किया है | ऐसा उसने इस मान्यता से किया है कि देश, 
काल और अपनी रुचि के अनुसार पैतृक घन का उपयोग करने की छूट सन्तति 
को है |:“और यही कारण है कि इस रचना में “अपनी भावना के ओर अपनी: 
कत्यना के अनुसार चलने में स्वयिता को संकोच नहीं हुआ |”? 

इसी 'प्रारम्मिक! में अन्त में कवि ने यह भी कह दिया हे कि 

“प्रस्तुत रचना को यदि अपने में उल्लिखित उस पर्णुकुटी का ही सौभाग्य 
मिल सका जिसे कुछ समय टिकने के 'उपरान्त पाएडव-जन सूनी छोड़कर चल 
देते हैं तो स्चयिता का परिश्रम सफल है ।” 

कवि के इन उद्धरणों से स्पष्ट विदित होता है कि कवि ने मूल कथानक मेँ. 
अपनी कल्पना से घटाया-बढ़ाया है | वह उसने देश, काल और निज रुचि करे 
कारण किया है| उसका इस. रवना के निर्माण भें प्रथम ओर प्रधान उहेश्य 
सामयिक उपयोगिता है | किसी सामयिक उपयोगिता की पूर्ति के लिए जिस प्रकार 
पांडवों ने अपनी पर्णुकुटी बनायी थी, उसी प्रकार की ही किसी उपयोगिता के लिए 
ही इस काव्य की रचना हुई है, वहाँ बन में पाँडवों की कुटी भी थी, ओर फूल भी | 
कवि ने काव्य के लिए कुटी की उपयोगिता को उपमान चुना है, पुष्प की सुन्दरता 
को नहीं | यदि सामयिक उपयोगिता की पूर्ति इससे होती है तो कवि सफलता 
समभेगा--दूसरे शब्दों में वह शाश्वत अथवा युगयुगीन आदर को इस रचना में 
विशेष महत्त्व नहीं देता । 

अरन यह है कि कवि ने मूल में क्या परिवर्तन किये हैं। इन परिवर्तनों को 
स्पष्ट करने के लिए पहले संक्षेप में कथा वस्तु देनी होगी। वह इस प्रकार है : 

पांचों पांडब ओर द्रोपदी जिस कुटी में रहते थे, उसी के पास एक तय्स्वी 
भी रहता था। उसके यज्ञ करने की “अरणशि मथनिका पेड़ पर टेंगी हुई थी । एक 
हिरन आया, उस वृक्ष से उसने शरीर रगड़ा कि वह “अरणि मथनिक।” सींग में 
उलक गदी। वह व्यग्न होकर भागा | जैसे-जैसे वह भागता था अरणि मथनिका? 
उछुलती थी, ओर उसकी पीठ पर चोट करती थी | उस ब्राह्मण ने यह देखा तो 
वड़ा ढुःखी हुआ | पांडवों की कुटी पर गया । वहाँ अकेले युविष्ठिर थे। शेष 
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चारों भाई ओर द्रोपदी आज बनवास के अन्तिम दिन इस बन के सुन्द्रतम स्थल 
को देखने चले गये थ। यह स्थल अमृतहद नाम का एक तालाब था , जो 
अमताचल पवबत के एक शिखर पर था। आज प्रात: ही जब द्रोपदी स्नान करने 
गयी थी तो मांग में एक “बज्सेन! से मेंट हुए। उसने बताया था कि अमृतहृनद 
पर दानव रहता है, वह मनुष्यों को कष्ट देता है। पांडव समस्त दानवों को मार 
चुके थ - यह दानव कोन है ! उसे देखने ओर उस रमणीक स्थल का अवलोकन 
करने के लिए वे अमृतहृद की ओर प्रस्थान कर चुके थे। युधिष्टिर ने ब्राह्मण की 
कष्ट-कथा सुनी ओर वे हिरन का पीछा करने को चल पड़े | हिरन की एक रूलक 
नह दिखाई पड़ी--बस । वे अपनी घन में चलते चले गये | यहाँ तक कि उन्हें 
प्यास लगी। पानी को खोज में वे एक आश्रम में पहुचे। यह आश्रम अलकापुरी 
से निष्कासित मणिभद्र नामक यक्ष का था। यूथिष्टर को यक्त से बातें हुईं । 
उसने बताया कि यहां का जल मत पीना । हरितिनापुर का कोई मनुष्य इनमें विप 
डाल गया है। उसने यह भी वताया कि वह इन्द्रपरी में अजु न के दशन कर 
चुका है आर तब से वह अजु न का भक्त हे, और उनकी नगरी हस्तिनापर के 
प्रति भी उसका आदरमाव था । उसे आश्वय और खेद है कि उसी हस्तिनापरी 
के मनुष्य ऐसा घरणित काय करते फिरते हैं। उसने यह भी वताया कि वह हिरन 
उसी का आश्रम-निवासा है, और वह अरशण मथानका' सुरान्नत है। यतक्नष स्वय॑ 
जब ब्राह्मण को अरणि मथमिका लोटाने गया तब वह ब्राह्मण से जान पाया कि 
जिस महानुभाव से वह अभी बातें करके प्रभावित हुआ था वह कोई और नहीं 
युधिष्टिर थे---अ्रज्जु न के बड़े भाई | अ्रजु नादि चारों माई ओर द्रीपदी अमृतहृद 
गये हैं | इस सूचना से मणिभद्र को स्पष्ट हो गया कि हस्तिनापुर का जो मनुष्य 
जल में विष डाल रहा था, वह दुर्योधन का गण होगा । ओर पांडवों को मार 
डालने के लिए ही वह ऐसा कर रहा होगा | तो अमृतह॒द भी विपाक्त हो सकता 
है | यह विचारकर वह तीत्रता से अमृतह्दद की ओर गया | सम्भव है, वह दघटना 
होने से पृत्र ही उन्हे सचेतकर सके, यक्ष का अनुमान सत्य था | दु करे 
नामक महत्वाकांच्षी गण ने वज्बाहु न'म के एक व्यक्तित के सहयोग से अम 
भी विपमय कर दिया था। इसी वज्रबाहु ने वज्सेन बनकर द्रापदी के मन में अमृ- 
तहुद देखने की इच्छा उत्नन्‍न की थी। ये दोनों अपने पड़यंत्र में पृूणंत: सफल हो 
चुके थे, क्योंकि चारों पःडब ओर द्रॉपदी अम्ृतहृद पहुंचकर विप पीकर प्राण दे चुके 
थ्रं। इस सफलता ने दुब्व त्त के मन में जो भावी ऐश्वय के मनोचित्र प्रस्तुत किये 
उनसे वह मदोन्मत्त दो उठा, वज्र्बाहु उससे भी बढ़ना चाहता था। दोनों मिले 
ओर मगड़ पड़े, ओर परस्पर एक दूसरे पर विष प्रयोग करके मर गये। उनके. 
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लड़ने की ध्वनि से आकर्णित होकर युधिष्ठिर अम्रताचल पर चढ़े ओर मार्ग में 
दोनों को मृतक देखकर वे समस्त रहस्य समझ गये । उन्हें भी.भाइयों की चिन्ता 
हुई | वेश्रमतह्द की ओर लपके | वहाँ भाइयों और द्रोपदी को मरा पाया । तभी 
यक्ष भी वहाँ पहुंचा | उसके पास, पुरस्कार में मिली हुईं, अमृत की एक बूँद 
थी | वह बूंद एक को जीवित कर सकती थी | युधिष्ठिर ने कहा,नकुल को जीवन 
दो | यक्ष को आश्वय हुआ | युधिष्ठिर ने समझाया | यक्षु समझा ओर उसने 
नकुल को अमृत दिया। पर वह अक्षय अमृत था। नकुल को जिलाकर अमृत 
की वह बूंद फिर लौट आयी--इस प्रकार सभी पांडव जीवित हुए और प्रात: 
होने से पूव ही “अज्ञात-वास” के लिए, प्रस्थान कर गये | क्‍ 


कवि ने महाभारत के कथानक में उक्त परिवर्तन क्‍यों किया, उससे क्‍या 
उपयोगिता सिद्ध की आदि बातों के विवेचन से पूव तो यह विचारना आवश्यक 
हैं कि महा भारत के इस अंश ने ही कवि ने क्‍यों आकर्षित किया ! 

इसके लिए यह अनुमान करने में तो कोई कठिनाई ही नहीं हो सकती कि 
चिरगाँव के इस कवि-कुटुम्ब में इतिहास से अधिक महाभारत-रामायण आदि का 
विशेष गोरव रहा है सियारामशरण जी का कुठम्त्र ही कवि है, ओर स्वाध्यायी भी है । 
महाभारत का पठन-पाठन होना अस्वामाविक नहीं। जिस युग ओर जिस काल में 
कवि उतन्न हुए हैं, उसमें उपेक्षितों की ओर ध्यान देने की प्रश्नत्ति विशेष लक्षित हुई 
इस प्रभाव के कवियों ने अपने विषय के निवाचन में पहले तो इस बात पर ध्यान 
दिया कि वह भारतीय गोरव का एक उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करनेवाला हो । उसका 
कोई पात्र या स्वयं घटना उपेक्षित रही हो, अथवा बहुत प्रकाश में न आयी हो, 
ओर नयी-सी लगे | उसमें कुछ श्रद्धू त भी हो, ओर उसके द्वारा बुद्धि ओर हृदय 
को तुष्ट करनेवाला कोई मानवता का सिद्धान्त और आदश प्रतियादित तथा प्रति- 
ड्रित किया जा सके, और वह सामाजिक उपयोगिता के योग्य हो | तो सियाराम- 
शरण जी ने महाभारत पढा होगा ओर बनपव में इस स्थान पर आये होगे-इस 
कथानक के चरम-उत्कर्ष के स्थल पर 'नकुल” को अनायास ही पाकर वे चोक़े 
होंगे | उन्हें इसमें उक्त बातें ओर सम्मवनादँ विदित हुई होंगी | इस कथानक 
की ओर दे, हो सकता है, कुछ अर गरेजी पुस्तकों के प्रष्ठा से भी आकर्षित हुए 
हों | जिस अवस्था के श्री सियारामशब्णु गुप्त हैं,उस अवस्था के सभी 
विद्यार्थियों को अ्ग्रेजी में अनुवादित महाभारत का यह अ्रश कहीं न कहीं 
पढ़ने को अवश्य मिला है | और उसकी छाप भी अवश्य पड़ी है | पर उस 
अनुवाद से 'नकुल' नहीं उमसता-युधिष्ठर की वह योग्यता ओर ततर-बुद्धि 
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प्रभाव डालती है, जिंससे वे बक्ष को; उसके प्रश्नों को उत्तर देकर संतुष्ट करते हैं 


कक, पक ब्ड, 


है ली ८५ है न श॒ ल्‍्ह के > 
यथार्थ यह है कि मशभारत की इस कथा को पहतै-पढ़ते नकुश्ा शब्द ने उन्हे 
आकर्थित किया | वे इसका समय-परक एक अ्रद्ध ,त अथ कर गये | उसा झट 


में सामय्रक उपयोगिता का भाव उन्हें समझ पड़ा | 


कोश की दृष्टि से नकल' शब्द का अथ प्योलाः, चतुर्थ पांडव, पुत्र; शिव 
आदि होता है । तो इस कोश के चतुथ पांडव तो नकुल थ कवि ने इसके 
द्वारा “न-कल? इस समास विग्रह् से ऋल गोत' हीन का अथ भी ग्रहण किया । 
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ग्‌ के वंशीधारी वास्लख्य के दशन के समय कवि ने युध्रिष्टर क मन मे यह 


च् 


भाव पंदा किया है 


ग्राम गम में घाय्बाट में, भोतर-बाहर, 
सुलभ रद्देगा बाल रूप वह सबकी घर घर ! 

न कल न गोत्र न जाति सभी को होकर निञ्र जन 
देगा सबको भव्य भविष्यत का आश्वासन । 


यहां नकुलः शब्द से वही अर्थ लिया गया है| कुल-गात्र-हीन का अर्थ हुआ 
ओहछा, छोटा, नीच, लघु | इस अ्थ से एक और छोटा का प्रतिनिधि 'नकुल 
हआ: दसरी और छोटों से भिन्न बड़े | इस प्रकार नकुल के 'ग्राभ्य में कवि की 
दृष्टि में मानव-समूद दी वर्गों में बः गया--एक छोटा का वर्ग, दूसरा वड़ा का 
वग । किन्तु इससे यह नहीं” समझ लेना चाहिए कि काव ने दो वगा का 
कल्पना से “वर्ग-संत्र्ण/” का वर्णन किया होगा । नहीं, कवि वरग-संघप को स्थिति 
सबथेव स्वीकार नहीं की । उसने ऐसे दो वर्ग प्रथक्‌य्थक्‌ नहीं माने जिनमें न तो 
परसर कोई ने:-संद है, न जिनमें कोई निजत हैं। कवि गांधीवादी है, उसकी 
मोलिक मान्यता जग को कुटुम्व मानने की है : “वसुवेब” कुटुम्बकम्‌”, वह पर- 
स्पर-विरोधी दितोंवा ते बगों को खड़ाकर उनके नाश द्वारा वर्गहीव समाज का 
संदेश नहों देना चाहता। वह 'हृदब-यरिितेन! के घम में विश्वात करता हुआ 
तिन ल्क्त न मुज्ञीया माणधः कस्यस्विद्धनमी ( इशोपनपिद ) का इल प्रस्तुत 
करना चाहता है | इस सिद्धान्त की दृष्ट से “नकुल' गुप्त जी के आकप ण॒की 
वस्तु बना, अब उन्होंने इसी दृष्टि से कथानक का संशोधन प्रस्तुत किया । पहले 
तो उन्हें 'नकुल' को सवसे छोटा मानना पड़ा | महाभारत के युधिष्टिर ने तो 
घर्म यही माना क्रि प्रत्येक मां का ज्येष्ट पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर कुन्ती के 
ज्येष्ठ पुत्र थे, 'नकुल' माद्री के । किन्तु गुप्त जी तो नकुल को नयी व्याख्या 
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करने चले हैं | उन्हे तो “नकुल” को सबसे छोटा बनाना था । उन्होंने 'नकुल' से 
स्वयं ही ये शब्द कहलाये हैं: 


पीछे आकर नहीं किसी बिधि से में वंचित, 
सेर। भाग्य तुदीर्ध चार अंकों तक संचित 


जिसका अ्रथ स्पष्ट है कि वह चारों से छोटा था । इतना परिबत॑न उसने 
स्वीकार किब्रा तो यह अड़चन आयी कि कथा-सूत्र की किस प्रकार स्वाभाविक 
ओर सामयिक बनाया जाय | धर्म द्वारा यक्ष-रूप धारण करना ओर माया से 
सवको मूछिंत करना उसे “धर्म! के स्वरूप की रक्षा के लिए ग्राह्म न हो सझा। 
महा भारत को कथा के तात्विक अंश की रक्षा तो उसे करनी ही थी--वह अंश 
#धा था--एक त एकहद अनिवाय, जिसका जल पीकर चारों भाइयों की मृत्यु 
हो, युधिष्ठर बचे रहें | यह हद मायावी न हो | दूसरे-यक्षु हो, जिससे वातालाप 
हो युधिष्ठर का; इसी यत्ञ के द्वारा चारों भाई जिलाये जायें। अरशिमथनिका' 
वाला प्रसंग भी अन्षुरण रहे | इस दृष्टि से 'हुद” तो उसने अमृताचल पंत के 
ऊपर 'अमृतहृदः नाम से स्थित किया | पर्वत की कल्पना से बन की शोभा बढ़ी, 
शोर हृद कत पहुँचने में पात्रों को इतना समय मी लगा कि एक दीर्ध व्यापार समातत 
हो सका | उसके जल को पीने से मृत्यु मी स्वाभाविक हा सकती है जब जल 
बिषम हो। यहां 'महामारतः में ही जो संकेत था कि युधिष्ठर ने अनुमान किया कि 
क्या दुर्याधन के गणों ने जल विपाक्त कर दिया है! इसी को कवि ने यथ।भ् 
माना है और दुब्ब त्त को नियुक्त करके हृद को विपाक्त करा दिया, पर अब 
युधिष्ठर की रा केसे हो ! इसी के लिए यह कल्पना की गयी कि इतने ऊँचे 
“बेत पर भ्रमणार्थ ही वयोवृद्ध युविष्ठिर क्यों जाँव ! बे झुटी में ठहरें, शेप 
आनन्द प्राप्त कर | इस प्रकार दो दल हो गये | अब अरशणिमथनिका' का 
प्रसंग भी ज्यों-का-त्यों रह सकता है | हिरन सींग में लेकर मागा और अकेले 
युधिष्ठिर ने पीछा किआ | उन्हें यक्ष से मिलना आवश्यक था-अ्रत: अबतारण 
हुई कि वह यक्ष धर्म नहीं 'मणियद्र! है। 'मशणिभद्र' कौन ! युधिष्ठिर ने बताया 
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होगा पर मणि«द्र नाम से कौन न परिचित ? 
गुजित हैं वे वचन आपके गिरि-गिरि बन-बन, 
जन-जन में सर्वत्र कर रहें हैं मधुव्षण 
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किन्तु आज द्रोगदी को समय से अधिक देर लग गयी है | कारण स्पष्ट है | 
तब युधिष्ठिर माइयों से बातें करने लगेंगे, ओर बातें होंगी पारस्परिक प्रेम की 
ओर क्योंकि काव्य को 'नकुल' होना है, इसलिए इन वातों में घुमा-फिरश कर 
नकुल को महस्व देना पढ़ेगा | यहाँ वात्सल्य का परिषाक होगा। उधर अ्रज न 
द्रोधदी को खोजने निक्रल पड़े गे, और फूल चुनते उसके प्रातःकालीन सौन्दर्य 
को देखकर मुग्ब होते हुए उससे बातें करने लग जायेंगे ओर सरिता-किनारे 
भ्रमण करते चल पड़ेंगे | सामने पर्वत को अड़ा देखकर रुकेंगे, यहीं द्रोपदी को 
उस पबत पर स्थित अमृतहृद का पुनः स्मरण होगा, ओर वह आज अन्तिम 
बार उस स्थान की आनन्दयात्रा का प्रस्ताव कर देगी। वे लौटेंगे ओर युविष्ठिर 
सआज्ञा पाकर अमताचल यात्रा को चल पड़ंगें--युधिष्ठिर यह कहकर कुटी 
में ही रह जायेंगे : 
हलके हो तुम तात, तुम्हीं चढ़ सकते ऊपर; 
मुझे बहुत यह, रहूँ पावंती फे पद तल में | 
कब अब मेर। भाग अम्बिका स्तन्‍्य अमल में । 
हम यह माने लेते हैं कि जब अज न ओर द्रापदी अकेले श्रमण कर रहे 
हैं तब वे पति-पत्नि भाव से बातें करेंगे, विविध मनोरंजक ओर प्र म-पविन्र' 
बातें | जय वे सत्र पत्रतारोहण कर रहे होंगे तो बातें विनोद की होते हुए 
घम-फिस्कर फिर नकुल पर केन्द्रित हो जायेगी, नकुल बशी बजाना जानते 
| उनका स्वर गूँज उठेगा | फिर थकावट आरंम होगी, फिर प्यास और फिर 
मृत्यु-ग्रास !? 
इस प्रकार कथान्तर्गत शुन्‍्य की समस्त पूर्ति हों जायगी, कवि को सन्तोष 
होगा पर, एक दूसरा परिवद्ध न भी इस कवि ने किया है। उसने तीन प्रसंगों: 
की अवतारणास्मरणु श्रथवा संस्मरण के रूप में और करायी है। ऐसा उसे 
उद्दे श्व को ओर संदेश को पृष्ठ करने के लिए तथा काव्य की एक-रसता को 
दूर करने के लिए भी करना पड़ा है । 
१---युधिष्ठिर हिरन के पीछे चल पड़े हैं। चलते-चलते उन्हें भी तो 
कुछ सोचना है। वन-बृत्षु-लता-पता-प्रकृति उनको कुछ देर उलभाती है, पर 
उनका ध्यान तो एक अद्भुत सौन्दय की ओर थ्राकृष्ट हो चुका है। वे वृन्दावन 
में पहुँच चुके हैं, वे बहुत पहले की बात स्मरण कर रहे हैं | वहाँ वंशी बजाते 
बालकृष्णु की अनोखी शोमा वे देखते है | गोपी मुग्ध हैं, हिस्न भी मुग्ध हैं; 
ओर वे हिरन के अपने वन जाते हैं। हिरन के प्रसंग से यह स्मरण उन्हें हो 


पक 
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आता है । इस दृश्य के द्वारा हृदय की प्र म मरी मधुरता को शक्ति की छाप 
पड़ती है | युधिष्टिर इस संदेश को शाश्वत समभते हैं। 

(२) सुधिष्ठिर ओर मशिभद्र मिल चुके हैं | मणिभद्र के लिए हस्तिनापुर नाम 
में विशेव आ्राकप ण्‌ है | युधिष्ठिर की जिज्ञासा पर मणिभद्र अमरपरी का 
अपना वह संत्मरणु सुनाता है, जब अजु न वहाँ गये थे, ओर इन्द्र के अतिथि 
बने थे | वहाँ उसने अ्रजु न को देवताओं के चमत्कार और वेभव ओर ऐश्वर्य 
से बिना प्रभावित हुए अपने साधारण वेष में अदिचलित ओर हृष.्ट भाव से 
बैठे देखा था-उससे उसे कितना सुख ओर आत्मबल मिला था : 

वहाँ--जहाँ जग रही महोत्सव दीपक-माला | 
अन्तस की यह ग्लानि, संगिनी इस जोवन की; 
निराभरणता,-- छाप दीनता की इस तन की ,-- 
गईं न जाने कहाँ निर्मिष में ही भीतर से, 
रिक्त वेश में यहाँ पार्थ के दशन भर से ।” 

वस्तुतः कवि ने इस प्रसंग में मणिभद्र के व्याज से स्वयं गाँधी जी की 
उस ऐतिहासिक इ गल्लेंड यात्रा का वर्शन किया है जिसमें गाँधी जी अपने 
साधारण दूनिक वेप में ही वहाँ के सम्राट से मिले थे, और सम्राट को उनके 
लिए सहस्मों वर्षों की पुरानी परम्परा तोड़ देनी पड़ी थी । इसमें मानव को महा- 
नता का भाव कवि ने अमर कर दिया है | 

२३--पुष्प चयन करती द्रोपदी से बातें करते समय--वन, लता, पुष्प के साथ 
द्रोपदी को देखकर अजु न को अपनी एक केलाश-यात्रा का स्मरण हो आया | 
वहाँ, पावती के यहाँ उन्होंने इसी मारतमभूमि की एक कंटकिता लता देखी-- 
पावंती जी से थे पूछ बैठे--यह क्यों ? पावती जी ने राम के साथ बनबास मोगती 
हुई सीता जी के दर्शन करने का अपना संस्मरण सुनाया--उन्होंने देखा : 

“सपघीतासह श्री रामचन्द्र रघुबवंश दिवाकर, 
इसी विजन में बेंठ गये हैं एक शिला पर। 
भाभी के क्षत चरण-कमल अवल्ोक व्यथायुत, 
आगे पथ की टोह में गये हैं रूच्मण व्रत । 
>८ 4 »८ 
सीता के सन्निकट सुभागिनि लता यही थी, 
शूल-शयन पर स्वण-सुमन में फूल रही थी । 
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“आयपुत्र, यह वित्रन-लता फूली हे केसी, 
बोले राघव--विज्न बीच शोभित तुम जसी, - 
सीता ने सप्रेम तभी वह पुष्प. चयन कर, 
किया समर्पित समाराध्य के पद-पद्मों पर। 
जसी भी हो देव--अधिक इससे क्‍या चाहे, 
सीता श्रपना भाग्य इसी सा सतत सराहे, 


ओर इस संस्मरण के द्वारा पुनः मानव की प्रतिष्ठा के साथ स्त्री का भाग 

'मभी इस छोटे से काव्य में कवि ने दिला दिया है। संकर्टों में, घर-वार त्याग 
प्रो 8 | ८ बे कि के ने 

कर, वन ओर बीहड़ में, पर ओर अपरिचित प्रदेश में ही गकराती और भग्कती 

नारी को हीं इसमें संदेश नहीं वरन्‌ नारी के अप्र समपण को कवि ने यहाँ वाणी 

दे दी है। नकुल' का यह संक्षिप्त स्वरूप है | 


यह 'नकुल' काव्य-कला का सुन्दर उदाहरण है। इसमें मानव की, लघु 
मानव की जय ही नहीं घोषित है, समग्र सृष्टि के प्रम की पावनता का अधिकार 
सिद्ध किया गया है। कवि ने मनुष्य, पथ और प्रकृति का एक मनोरम कोठुम्बिक 
रूप खड़ा कर दिया है। वृक्ष, नदी, पवत सभी जैसे जीवन में एक स्थान रखते 
हैं, उनमें भी एक जसे उदारता है, पारस्परिक सहानुभूति का भाव जैसे उनमें 
व्याप्त है--हिसन का पीछा युधिष्ठिर कर रहे हैं--ओर चारों ओर अ्रगम्प बन 
ह--वहाँ उन्हें यह अनुभूत होती है : 


आगे पीछे इधर-उधर माड़ी ही आआड़ी, 
नोचे-ऊँचे सरस-शुप्क बृत्तषों की बाढ़ी। 
इनमें रूग का हितू हुआ वह कौन अयाचित, 
जिसकी छाया--यथा डठी उ गली का इ गित | 
बता रही थी उसे सुरक्षित पथ आगे का ? 


इसमें प्रकृति का यह सहानुमृतिपूर्ण सहयोग केवल अलंकार्य नहीं | वह 
यथाथ व्यापार है, हिरन उस अगम्य बन में सुरक्षित मार्ग पाता चला गया-- 
यह क्या विना प्रकृति के सहयोग के संभव हो सकता था १ युधिष्ठिर की अनु- 
भृति में प्रकृति का वह यथाथ सहयोग एक सम्भवना के रूप में ही हुआ है, 
ओर उस संभावना में वे विश्वास करके उस अज्ञात को धन्यवाद दे उठे हैं ; 
धन्य बन्चु अनजान प्राण लेकर भागे का, 
नमस्कार है उसे ! 


०4 

०9] 

2| 
2०49 
रे 


्छ, तक के 


इ्ल्त कत्ल यु क्षियों ये प्रय यू शा ता न च्यं जज ००“ &: 8 ता ०+- 
परु-पत्तियां क साथ यह कांडम्विक भाव कुछ ही आग आर सपपए होता हैं, जद 
यधिष्टिर के मन में वहाँ की स्थिति से थे भाव जाग्म है 
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वनदेव और वनदेबी की कल्पना कितनी प्रार्व 
आश्वासन के रूप में कह्ाय हे--- 


प्रकृति के ग्रति यह भावना मारत की दीघ॑ 
| 


चनदेवी. वनदेव उदारा | 
करिहर्दहि सास-सुसर सम सारा ॥| 


ओर, गुप्त जी में उसी परक्रति की वनदेवी को साज्षात्‌ “मा रूप में हम देखते 
हैं | यही नही कवि इस वाह्म वात्सल्य के मनोमुग्बकर माव से ओर भी ऊँचा 
उठकर प्रकृति के इस सम्पक को दिव्य बना देता है--विकल द्रोपदी वन की 
गंगा में अनायास ही अपने को भूलकर एक आदशध्यात्मक अनिवचनीय अनुभति 


जय 


की लहर में परिप्लावित हो उटती है। द्रापदी विचार कर रही है : 


तेरे तट पर हृधर उधर इन तरू पुजों में, 
झदु मारुत-ममरित विहग-कूजित कु जों में, 
बंठी बठी दूर देखती हुईं दिगन्तर, 
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पाया जब तेज, भरा भरा दे मेरा अन्तर 

सख था अथवा दुःख न निर्णय कर पाई वह 

झनुभव भर कर सकी अनिश्चत वह, निश्चित वह ! 
हलो कछ भी उसे मले उसके पल दो पल, 

इस जीवन के अमृत बिन्दु बनकर हें कलमल । 


द्रौपदी अनुभव कर रही है, उन क्षणों में आत्मा में अमृत-माव का संचार 
अवश्य हुआ--तभी वह कहती है : 


पल दो पल वे, पता नहीं, किस ऊध्वे घरा से 
टपके थे ज्यों काल वक्त के सुफल त्वरा से-- 


प्रकृति के इस वर्णन में कलाकार का उत्कष स्पष्ट जगमगा उठा है 

हमें साहित्य में प्रकृति के कितने ही रूप मिलते हैं। प्रकृति का उद्दीपन 
रूप हमें साहित्य में बहुधा मिलता है, पृष्ठभूमि वाली प्रकृति का भी अभाव नहीं, 
अलंकार-रूप में प्रकृति को हँसते-रोते मी देखा गया है, कोई कोई 
दार्शनिक नदी-नालों और वृक्षों में पठनीय पुस्तकों के दशन भी कर 
सका है, किसी-किसी को प्रकृति पुरुत के आध्यात्मिक सम्पक का संकेत 
लिए मिली है | किन्तु सियारामशरण के कलाकार कवि ने प्रकृति को मनुष्य और 
पशु से अमिन्‍न कर कोटम्बिक स्नेह और सहानुभूति के रससे ही अभिमंडित नहीं 
किया, उसके द्वारा उच्च माव-ममि पर प्रतिष्ठित होने की शक्ति का भी उद्घाटन 
कया है. जो श्रमिनव है| प्रकृति के सॉदयाड्डन में इससे सात्विक भाव का जो 
रंग चढ़ता ग्रनुपमेय है, ओर आत्म-बल को दृढ़ करनेवाला है ओर 
रवि का परिमारजन । यहीं कवि की कला की परीक्षा होती है| यों प्रकृति को इसने 
भी कहीं कहीं उद्दीपन, ए८्ठमृमि अथवा उपमान-रूप में प्रस्तुत किया है, उसकी 
आआकार-सुपमा कप आकर्षण प्रस्तुत किया है, पर वह सब प्रासंगिक है, यही भाव 
मौलिक हैं, ओर कवि के साथ यही यथाथ है। 


पर 'ऊथ्यंघरा' के उल्लेख से यह श्रम नहीं हो जाना चाहिए कि कवि किसी 
ऊर्ध्य से बहत प्रभावित है। मावों के ऊध्व धरातल में विश्वास करते हुए 
कला में वह मानव और मानव में भी “न-कुल'-दीन-हीन किंकर को प्रतिष्ठा 
प्रस्वत करता है। कवि और कलाकार ने अब तक मनुष्य से अधिक देव, और 
भूमि से अधिक स्वग को महत्व प्रदान किया था। इसलिए हमारी समस्त 
प्रेरशाओं का उद्रेक इन्हीं के द्वारा होता है | 
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कोई बहुद असनन्‍नता का प्रशंसनीय कार्य हुआ तो कहाँ जाता था;--- 
बरसि सुमन हषहिं असर 

देवी-देवताओं द्वारा पुष्पवणा हिन्दी-संस्कृत सहित्य में प्रसिद्ध कवि-समय की भाँति 
ग्रहीत थी | स्वगं-प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य था। गीता में कृष्ण ने अजु न से 
कह था कि जीतने पर प्रथ्वी भोगोंगे, युद्ध में काम आने पर स्वर्ग भोगोंगे | 
मनुष्य-देव का यह भेद जहाँ देवताओं को उत्कप प्रदान करता था वहाँ मनुष्य 
में हीनता-ब॒ुद्धि ओर अ्रकमण्यता को जन्म देता था। यद्यपि ऐसे भी स्वर साहित्य 
में विद्यमान रहे हैं, जिनमें मारतभमि की प्रशंता की गयी है ओर “जननी जन्म- 
भूमिश्च स्वगोदपि गरीबसी' ऐसा भी कहा गया है। पर ये स्वर अत्यन्त मन्‍्द और 
अस्पष्ट रहे | मानव ओर घरा में श्रद्धा का लोप श्रोर देवताओं तथा स्वगं-अपवर्ग 
में विश्वास--यह अब तक के समस्त भारतीय धर्मा का घ्येय रह ! अबतारवाद 
ने कुछ संशोधन तो किया, पर इससे भूमि का महत्त्व तो बढ़ा; भूमिपुत्र, परथ्वीपुत्र, 
का महत्त्व नहीं बढ़ा | इस परम्परा ने तो मानवन्थ्रास्था नष्ठ कर दी थी, और इधर 
आधुनिक वेज्ञानिक युग के बुद्धिवाद ने अमर ओर स्वर्ग में से झ्रास्था नए कर दी | 
फलत: मनुष्य को पूण मृत्यु हों गयी--न उसे इस लोक में विश्वास रहा, न उस 
लोक में | वह छाया ओर प्रेतों में पश्रमने कूगा | उसकी नीति का पेंदा फूट 
गया। टठाह्सटाय ओर गाँधी ने मानव के इस महान्‌ पतन को देखा--ये दोनों 
महान्‌ कवि और दृष्शा थे। जिसे न स्वर्ग का सहारा है, न मृत्यु का; वह अतल 
होकर कहाँ जायगा | तमी मानव की पुनः प्रतिष्ठा की बात कही जाने लगी--- 
मेथिलीशरण गुप्त ने पहले तो यह कहा कि में मनुष्यत्व को सुरत्व की जननी 
कह सकता हूँ। फिर राम को प्रथ्वी पर अवतीण करके कहा कि में मनुष्यों को 
स्वग ले जाने के लिए नहीं आया, वरन्‌ यहीं स्वर्ग स्थापित करने आया हैं | इसी 
कवि ने पहली बार “'नहुप' में स्वग को मनृष्य का सुक्तोच्छित--मोग करके 
त्यागा हुआ--जठन कहा था। और तब उन्होंने पहली वाहर खोये मानव को पुन 

प्रतिष्ठित करने का एक उद्योग किया था। इस युग का खोया मानव केसे 
पुनः पाया जा सकता है, यह एक प्रश्न है ? सियारामशरण जी ने कहा कि उस 
का साधन यही है कि सानव और मूमि में पुनः आस्था स्थापित की जाय | तभी 
उनका कविश्यजु न के साथ दो बार दिव्यलोक में गया है---एकबार इन्द्रपुरी में--- 
देवताओं के राजा के यहाँ, दूसरी बार केलाश पर माता भवानी के पास । ओर प्रत्येक 
बार वह “मानव की प्रतिष्ठा? के भाव में पुष्ठ होकर लौटा है। प्रथ्वी को वह 
स्व ले गया है, ओर वहाँ से पृथ्वी अपने गौरव के साथ, गौरव क्री छाप 
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छोड़कर अपने में पूर्ण ग्राश्वरत लौटी है | गणम्द्र ने >जुन की उस रदग- 
यात्रा का बन किया है--उस देवलोक में अलकापुरी का यह यक्ष भी हीनता- 
भाव अनुभव कर रहा था--मणिमद्र ने उस अदभुत दृश्य का वर्णन यों 
किया है :--- 


इकर आता गया पाथवाही गज ज्यों-ज्यों, 
तर-तर होता गया तरंग्रित मानस स्यॉ-न्त्यों । 
अब समीप से देख घनञजय को सें पाया, 
नर तो पहली बार कहीं दशन में आया । 
मुख में थी सुस्कान कि थी मुस्कान समुखमय, 
उलमसू गये डस एक सत्य में संकल्प-हुय । 
वह दिव-वेभव, प्रभामबी सणियों का मेला 
सुरपुर की सॉदय-तरंगों की वह खेला, 
चकित नही कर सकी पार्थ को जेसे कश भर | 
दुसित न था ज्यों किसी हीनता में वह क्षण भर | 
समासीन उस देव-द्विरद पर ऐसे वह था, 
मानों उसके लिए सतत साधारण वह था। 

और इस दर्शन ने मशिभद्र को अपने से ठुलूना करने पर बाध्य किया : 
में यह जो हैँ घनदपुरी का छोटा चाकर 
जड़ित तुल्य रह गया खड़ा विश्सय में आकर । 
जिसके तलु पर न हो क्षुद्र मणि का भी गहना 
जिसने ककंश कठिन वसन वल्कल का पहना, 
धन में जिसके पास धनुष भर हो साधारण, 
कर कैसे वह सका वहाँ निज देन्य निवारण ! 
यहीं तो मनुष्य का, प्रथ्वीपुत्र का, यथार्थ महत्व सिद्ध हुआ, ओर प्रथिवीपुत्र 
मानव में यों पुनः आस्था लोटी-- 

धन्य घर्नजय | धन्य तुम्हारा शुभागमन यह 
ऊध्व लोक में घन्य तुम्हारा समुन्नयन यह 
प्रकटित तुमने किया सहजपन से ही आके । 
सच्चे सुत हो तुम्हीं झूण्मयी वसु धरा के 
उसके निम्न नितान्त सवसाधारण जनसम, 
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आये हो तुम यहाँ स्वग में मान्य महत्तम । 

करके निज को राज-वेश-भूषा से सज्जित । 

किया न तुमने किसी धरित्री-सुत को लज्जित--- 

यह फिर वही स्थल है जहाँ कवि की कला के उत्कप की परीक्षा होती है। 

मानव के इस उत्कष्र में मानव के “निजत्ब' का आदर है, ओर इस निजल में 
मानव की अडिंग आस्था ! इसी मानव के स्वभाव के धर्म में कवि ने यथा 
. उत्कष अंकित किया है। देवताओं को उसने गिरने नहीं दिया | उनका अपना 
वेंभव है, उनका अपना निजल है | उसमें साधारणतः हीनता-भाव उतन्‍्न करने 
का आतंक हे--ओऔर मानव उससे बचता है ओर अ्रप्रभावित रहता है तो देवत्व 
स्वयमेव उस मानत्र के समक्ष दोन हा जाता है, अयने समध्त ऐेड्वर्य को चाचा व 
रहते भी चित्र में यदि विकृत ओर कुण्लि रेखाएं डालें बिना सात्विक भाव 
महमह महक उठे, उभर उठे ओर संप्राण खड़ा हो सके तो कलाकार को आप 
क्या कहेंगे ! यहाँ तो उस मानव की इस विजय का उद्तो॥र एक यक्ष-एक्क 
अ-मानव कर रहा है--एक अन्य पुरुप--ओऔर उसकी यह विचारणा अ्जुन को 
समस्त मानवों का प्रतिनिधित्व प्रदान कर देती है : 

उस दिन का सत्कार उन्हीं का न था अकेला | 

इस अवबनी में जहाँ कहीं भी हैं जितने जन, 

न कल न गोत्र, न जाति किसी में जिनका आसन 

त्रे सब उसके संग हुए थे उच्च अधिष्ठित” 
जो कला यहाँ है, वह केलाश-यात्रा में पावंती के मुख से सीता की प्रतिष्ठा 
में भी है। एक चित्र में इस कलाकार ने मनुष्य के वाध््विक महँत्त को चित्रित 
किया है, दूसरे में स्त्री के स्त्रित्व को ! यथार्थ में ये सब विराद व्याख्या चाहते हैं । 
प्राचीन चित्रों को नयी रेखाओं से इस ग्रकार चित्रित करने को कला का बल क्या 

हज ही आँका जा सकता है| 
कवि का यह कला-सौष्ठन मानव-स्वरूप की यथाथ अनुभूति में बाधा डालने 

वाले तत्वों को हटाने भें हैं। उसने देखा है कि मानव के स्वरूप को अनुभूति के 
स्पष्ट होने में सबसे बड़ी बाधा हीनता' भाव के कारण है। यही द्वीनता-भाव 
मनष्य के पतन का प्रवान कारण है। छोटे-बड़े का, चुद्र महत्‌ का भेद संसार में 
झवश्य सहेगा--बह किसी भी विधि कियों मो प्रणाली से मिटाया नहीं जा 
सकता--“हागा निश्चय छुद्र-महत्‌ का भेद भुवन में? फलतः लघु अपने 
अहंकार में 'महतू' से, बड़े से, स्पद्धों कर सकता है। 


हट सियारामशरण 


यह स्पर्द्धो-माव हीनता-भावमंडल पैदा करेगा ही। विषमता के कारण 
अनेकों रोग और अनेकों संघ उत्तन्‍्त होंगे ही। श्रार्थिक विषमता दूर करने 
मात्र से मनुष्य समाज में सुख ओर शान्ति नहीं आ सकती | कवि की जो 
पंक्तियाँ ऊपर उद्ध त की गयी हैं, उनमें से जैसे इसी आर्थिकवाद का प्रतिवाद 
भालक रहा है। आर्थिक विपमता तो अन्य अनेक अनिवाय विषमताओं का 
एक परिणाम है। मनोविश्लेषण-शास्त्र की प्रतिष्ठापक क्रायड-गैडलर-जु ग की 
आचार्यत्रयी में से एक ने भाव-मंडल ( (70779]65 ) को भी सहजात 
माना है। यहाँ हमें आशथिक विपम-वितरण के सिद्धान्त मे विश्वास रखनेवाला 
के दर्शन की आलोचना नहीं करनी । कवि निश्चय ही यह मानता है कि मनुष्य के 
दुःख का मूल कारण उसका हीनता-भाव-मएडल ([शरल्ं०7ए (:०77095) 
है| इसी से उसमें तृष्णा, अतंतोष और अशांति होती है। मूल कारण स्वयं प्रकृति 
में है, वह अनिवार्य है, वह मनुष्य दूर नहीं कर सकता । उसको दूर करने का 
मूल-मंत्र एक है--उस मौलिक विषमता को यथाथ्थंतः अ्रहण करना, ओर 
स्स्थतः उस पर विचार करना | न तो अपने लघुत्व पर हीनता अनुभव करना, 
न महत्त्व पर अहंकार | प्रत्येक का अपना गौरव है; उस गौरव को उसे निश्रान्‍्त 
उसकी मिजी गरिमा के अनुकुल मूल्य प्रदान करना है। ऐसा करने से ही इस 
द्विविधा के युग में मानव की अपनी खरिडित प्रतिमा का उद्धार संभव है। 
अजुन को अविचलित, श्रप्रमावित और प्रसन्‍न भाव से अपने ही दरिद्र-वेष 
में ऐश्वर्य के समज्न उपस्थित कराके कवि ने यही हीनता-भाव दूर करने का 
प्रयत्त किया है। सुख और दुःख के सम-असम वितरण की चर्चा के वातावरण 
में, जबकि दमित काम-कुण्ठा के चित्र प्रस्तुत किये जा रहे हां, काव्य-कला 
द्वारा मानव-प्रतिष्ठा का यह स्वर अमिनव है; सौम्य और गहरा है । 


मानब को सानव बनाकर कवि ने अपनी भूमि की प्रतिष्ठा भी लोटाबी 
है--अजु न ने अपनी केलाशयात्रा के संत्मरण सुना कर सीता के समर्पण का 
मर्म प्रकट किया | पुष्प के बहाने सीता ने राम के चरणु में जो समर्पण किया उसके 
स्मरण से पार्वती भी गद्गद्‌ हुई', ओर द्रोपदी को तो आत्मविभोर होना ही 
था | यह उस रसमय्र स्थिति का स्वामाविक परिणाम था, तमी उसने भी सीता की 
भाँति अज्ु न से कहा : 


बोली वह--' प्रिय, ओर अधिक कृष्णा क्‍या चाहे, 
इन सुमनों-सा भूरि भाग्य वह सतत सराहे।” 


नकुल . 
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पर इस समपंण से हीं पुरुष को यथार्थ वल मिलता है। अजुन भी 
गद्गद हैं : ः 
“आर प्रियतमे, कृती आज अजु न भी दे यह, 
जो यों गिरि वन पर कर रहा है साध्वी सह ?” 
इस भाव-विमुग्ध मनोस्थिति में वह प्राकृतिक सुप्मा, ओर उसी समय 
कोकिल की कूक ! द्रोपदी के हृदय में सुख और आनन्द का सागर उमड़ 
पड़ा | उस ज्ञण के सुख से अधिक सुख फिर कभी मिल सकता है क्‍या * वह 
क्षण सुख का चरम था। ओर तभी क्षणजीवी उमरखय्यामियों की भाँति 
द्रोपदी कद स्टकटर। ५ ११०००१*००»०५ 
“आरोेश्वर 
यह बेला, यह सज्ञ श्रोर यह मंजुल ममर ! 
ऐसे ही में क्‍यों न प्राणश-पिक भी उड़ ज्वावें, 
कूक चुका भरपूर, लोभ क्यों वृथा बढ़ायें ।” 
कवि ने प्रमी के हृदय के सुख ओर आनन्द की मदोन्मत्तता 
यहाँ जैसे अविकल प्रस्तुत कर दी है। हम द्रोपदी के हृदय में उठनेवाली 
कोकिल की कूक-सी एक हृक का अनुभव करते हैं; उसके अन्तर में एक प्रकाश 
की भलमलाहट अनुभव करते हैं | द्रोपदी ने जो चाहा हैं, उससे अधिक ओर 
क्या चाहा जा सकता हैं ! 
तभी कवि इस उन्माद को धीरे-धीरे ग्रजु न की वाणी से उतारता है । यह 
वह अपनी भूमि का महत्व प्रतिपादित करता है, यहीं वह प्रतिष्टित, श्रखेडि 
मानव के कर्म का महत्व प्रतियादित करता है, यहीं वह पलायन का विरोध करता 
है; क्यों हम इस भूमि को छोड़कर स्वग जाने को सोचे *-- 


निःशेष्ित क्‍या हुआ रसा का था जो जितना, 
शूल-फूल का सुरस न जाने »ब भी कितना । 
एक अवधि गत हुईं, दूसरी अभी अजित हैं; 
यह दुर्गम उत्तीर्ण, अन्य वह सम्मुपस्थित है। 
सोहेगा क्‍या यहीं हमें यह भाव-पतलायन, 
लेने को हैं काल--करों के विपुल डउपायन ।” 


विद 


यहाँ तो एक के वाद एक काम प्रस्तुत हैं, उन्हें छोड़ कर स्वग की चाहना 
पलायन हैं--अजु न ने इसीलिए कह्-- 
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“विधि ने विरचे नहीं लिंह-सिंही उड़ने को, 
उनके गौरव इसी झूण्मयी से जुड़ने को [” 


कायर ही प्रथिवी को, मैदान को, छोड़कर भाग सकते हैं। वीर तो भूमि 
के ही लिए हैं--हमें अपनी भूमि और अपने स्तर पर ही रहना शोभा देता है : 


यही उचित है, इृष्ट हमें अपना ही रुतर हो; 
मं पर उलकापात, स्वस्ति-यृह है ऊपर जो ! 

हम अपने ही घरा-घाम के हैं अभिलाषी 
मत्यंभूमि में चाह चिरन्तन के आश्वासी, 
फूल रहे हम इसी मेदिनी के फलों में 
झूल रहे ज्यों कप्ठहार बिंघ कर शूल्ञों में | 


दुःख ओऔर सुख में हमें अपनी मर्त्भूमि ही वरेण्य है, 
अपनी मातृभूमि ही सेव्य है | 


इस प्रकार आज के इस कवि ने मानव की खंरिडत मूर्ति! पुनः 
अभिमंडित की है, ओर अपनी ही इस भूमि ओर अपने ही कम में पुनः आस्था 
उत्पन्न की है। इतने महत्व की उद्धावना इनमें भरकर भी यह दृष्टव्य है कि 
कवि ने इस प्रतिष्ठा को प्रातंगिक स्थान ही दिया है। वस्तुतः यह तो “मानव 
की प्रतिमा, विग्रह, वपु या रूप रेखा हे--अब तक तो यह भी कहीं नहीं था | 
मूल प्राण! तो आधिकारिक वस्तु में स्पंदित मिलते हैं--दो स्थलों में वे प्राण? 
प्रकट हुए हैं | एक कृष्ण के बाल-दर्शन में, बशीधारी कृष्ण के दर्शन में, ओर 
उस दर्शन केसंदेश में, दूसरे नकुल के वंशीधारण में | आदि का क्ृष्ण-दशन 
नकुल के वं गीघारी अन्तिम दर्शन से मिरकर जेसे इस काथ्य के आदि-अन्त को 
एक कर रहा है | 


हीनता-भाव-रहित हो जाने पर स्वस्थ मानव-निर्माणु मात्र से कम-व्यापार 
में अभीषप्सि सुख नहीं मिल सकता। इस दुःख-सुखपूर्ण, प्रपंच-छुल पूर्ण 
गरल-अमृतपूर्ण वसुधा में वंशी का वह मधुर प्रेम मरा स्वर ही सार है, वही इस 
जग के समस्त भेद में अभेद का विश्वास भर सकता है। युधिष्ठिर ने कृष्ण की 
वंशी का वह स्वर सुना ओर वे उस स्वर में रंग गये--युधिष्ठिर ने उस मुरली 
का ऐसा कौनसा विमोहक स्वर सुना और समझा था !--युधिष्ठिर सोच 
रहे हैं: 
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माधव, माधव, मात्र तनिक यह ध्यान तुम्हारा, 
बहा गया है रोम रोम में सुस्वर धारा, 
इस भव में बस जहाँ शर-च्षेपण की दूरी 
मानी जाती माप वीर के गुण की पूरी; 
लय-स्वर हैं निःशेष धनुष की टंकारों में, 
आ्रक्रन्दित हैं हृदय पुरुष की हुँकारों में, 
वहाँ एक बस तुम्हीं अ्रधर पर मुरली धरकर,; 
फेक रहे होप्राण-आण में निज प्राण-स्वर, 
इतने में रस-घार“बह उठी वह उर-डर को 
उस कदुम्ब के तले बज उठी मोहक मुरली। 
है है ० 


दूर-दूर तक गई वेश-वादन को लत लय 
जड़ तक चेतन हुआ, निखिल चेतन ज्यों तन्‍्मय 


मुरली का स्वर जड़-चेतन का प्राण था | पर इससे भी अ्रधिक युधिष्ठिर ने 
ग्रनुभव किया-- 


वह मुरली जो खींच वनमगी छो भी लाई 
देकर जिसने शअ्रभय प्राण की भीति भगाहईं, 


यह मुरली-स्वर का गूढ़ रहस्य है--उस स्वर से आकर्षित होकर वनम्ंगी 
क्यों चली आयी ! उस मुरली-घ्वनि में अभय का संदेश था | 
प्रेम-माधुय॑ के अतिरिक और “अभय का भाव कहाँ है ! कहाँ है अ्न्यन्र 
वह स्थान जहाँ प्राणों की भीति भाग सकती हो १ सेना, शौय, अस्त्र- 
शस्त्र ओर आतंक में विश्वास रखनेवाले एक चन्षण रुककर युधिष्ठिर को 
भाँति विचार तो करें--संसार के इतने दीघ्र इतिहास में अस्त्र-शस्त्र का बल कब 
कितने प्राणियों को निमंय कर सका है? अस्त्र-शस्त्रों पर हम जितना अधिक 
विश्वास करले गये हैं, उतना ही अधिक विश्वासघात हुआ है--उतना ही 
भय अधिक बढ़ा है | वह मय बढ़ते-बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गया है कि 
अब कोई भी प्राणी अपने को कहीं मी निरापद नहीं समझता | युद्ध प्रतिदिन 
घहरते सुनाई पड़ते हैं, ओर उनके दुष्परिणाम को जीवन-यापन में प्रतित्षण 
आज अनुभव किया जाता है| हाय री मृगतृष्णा ! इसीमें तो विश्वास कर 
मणिभद्र ने अन्त में युधिष्ठिर से कहा था कि आप 'नकुल' को क्यों, अज्ु न को 
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कया प्राणु दान नहीं दिल्लाते--मशिभद्र ने युधिष्ठिर को समझाने का प्रयत्न 


करते हुए कहा 


ऐसे पुरुष प्रवीर ( भीम अजन से अभिप्राय है ) उद्त होते हैं कब-कब, 


इस जगती का दुरित देन्य खोते हैं कब-कब ? 
होते हैं अवतरित मूर्ति बनकर बत्राता की 
प्र ५८ ५८ 
रक्षक सब के ओर सभी से संरक्षित वे 
होते हैं युग-काल-पुरुष ज्यों परिलक्षित वे। 
छोटों का प्रतिपाल, वही उनका जीवन-प्रण । 


जीवन-प्रण ही तो मनुष्य का धर्म होता है। तभी युधिष्ठिर बड़ों के धम 


का मम यों स्पष्ट करते हैं : 


छोटे के भी लिए बड़े से बड़ा समर्पण-- 
किया जाय जब, तभी धर्म-घन का संरक्षण ! 


छोटे के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना ही यथार्थ धर्म है; 


रहा है उल्टा ; 


सरल सत्य यह, तदपि हाय | उल्वटे पर मरती, 
गरल गअहण कर निज-विरुद्ध जगती आआचरती । 
कथित बढ़े ज़न सोच रहे हें--इस भूतल के 
जन जितने हैं जहाँ कहीं हलके से हलके, 
रहने उनके लिए न दंगे संजीवन-कण, 
सुख सब अपने अथ, अन्य का शोषण, शोषण । 


किन्तु हो 


यहाँ आकर कवि शोषण” शब्द का प्रयोग करता है, ओर इस शब्द द्वारा 
हो आज की स्थिति को भी उभारकर दिखाता है | तभी, वह आगे यह निदान 


प्रस्तुत करता है ; 


उन दलितों मं प्रतिक्रिया विस्फोटित होती 


दुःशासन में उभर शान्ति वप्तुधा की खोती 


करना दे यदि हमें यहाँ यह पाप निवारण 


. हो अभीष्ट सवत्र प्रम का पूर्ण प्रसारण, 
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टी 


करना होगा बड़ा त्याग निज सुखजीबी क 
होना होगा स्व समर्पित गांडीवी को 


आह ५ 


है 


इसी को ओर परिपुष्ठ करते हुए वे कहते हैं : 


लेना होगा निखिल क्षेमब्रत निर्मंथ हमको, 
देना होगा बड़ा भाग लघु से लघुतम को । 


लघु से लघुतम क हीं यदि हाँ हम खोटे, 
वही हमारे लिए बढ़े हमसे जो छोटे, 


उनका वह गाण्डीोव घहरता रहता जब तक, 
दुशजना का दछंदय हहरता रहता तब तक $ 

< द् रच ४0... ३३ ७... च्छु न्सर 
लुध हुए याद वही, नाच हांग उच्धद्ुल 
प्ट > 


ल जायगा निखिल लोक में स्नका श्टछुल । 


का 


! है। संसार की रक्षा गाए्डीव और 
गाणडीवधारी ही कर सकते है | ओर तब युत्रिष्ठिर अपनी स्वाभाविक दृदता से 
इस मृगतृष्णा को विच्छिन्न करते होते हैं : 


केसी प्रभावो्रादक यक्ति मशिभद्र ने 


चर 


सोच रहे हैं आय कि गांण्डीवी के खरशर-- 
कर सकते हैं शान्ति प्रतिष्टित इस प्रथ्ची पर । 
मुकको तो विश्वास नहीं है रख्चक इसमें, 
३ ० कप ४00 ७. 
दंगे कसे अमृत बुके, स्वयमप्रि जो विष में ! 
ल॒ 


भला युद्ध से शांन्त मिल सकती है ? युद्ध से युद्ध मिल सकता है, शान्ति 
नहीं । ओर संसार के इतिहास ने हमें सदा सिद्ध किया हैं। शान्ति का मार्ग 


तो त्याग का ओर प्रेम का मार्ग हे-- 
घरना होंगा आत्मदान के पावन सगको 


नंवजीवन परिपुर्ण जिन्हें करना हैं जग को । 


जि 


इस आत्मदान के भाव ने ही तो उन्हें 'नकुल' के जीवन की याचना के 
लिए प्रेरित किया और इस गात्मदान के साथ मानव॒-प्रतिष्ठा के साथ मानव- 
नव-निर्माण का संदेश पृणु होता हैं। लघु को अपनी लघुता का ज्ञोभ नहीं 
होना चाहिए--पर मानव के नव-नर्माण के लिए जो बड़े हैं उनका एक 
वाभाविक दायित्व हे--युधिष्टिर कह रहे हैं | 


उन्हें (बड़ों को) देव ने दिया जन्म के साथ बड़प्पन, 


सिथारामशबरश अप फ 
छोटों के महत्व का एक ओर कारण भी युधिष्ठिर ने दिया है ; 


जितना आगे डद्त हुआ है जो जन हम में 
उतना आगे चला गया वह जीवन-क्रम में 
अक्षय जीवन खोत हमारा उसके भीतर 
चला गया है बहुत दूर तक इस अबनी पर । 
यथाशक्ति सब भाँति उसे रक्षित रख निर्भेय, 
होती है उपलब्ध काल के ऊपर सुविजय। 


छोटे की रक्षा, उसके लिए बड़े-का-बड़े में बड़ा त्याग ही वह मार्ग है, 
जिससे संसार में कभी थ्रशान्ति नहीं हो सकती; जिससे काल के ऊपर सुविजय 
प्राप्त होती है। त्याग ही हल है, सम-वितरण नहीं, यह भी यहाँ ध्वनि हे) 
प्रस्तुत दृशन्त में (मणिमद्र' के पास अमृत की केवल एक ही बूँद तो है--ओर 
पाँच हैं वहाँ जिन्हें उसकी आवश्यकता है। सम-वितरण का सिद्धान्त यहाँ 
समस्या का हल केसे प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ त्याग ही हल है, ओर त्याग 
समस्त समस्याओं का हल है, ओर सब काल का हल है। ओर यह त्याग 
छोटों के पक्ष में होना चाहिए। बड़प्पन का यथार्थ उपभोग इसी त्याग 
में है--यही उपनिषद के अमर वाक्य का सत्य सिद्ध होता है : 'त्येन त्यक्त न 
भुझ्नीथा? । यह त्याग स्वेच्छा से विचारपूवक युधिष्ठिर की भाँति होना चाहिए-.- 
ओर इसमें प्रेम परिप्लावित होना चाहिए। युधिष्ठिर ने मणिभद्र से आगे 
कहा है । 
नकुल पड़ा है वेश लिये जो अपने कर में, 
उसे देखकर याद आ रहा इस अवसर में । 
सोच रहा था बात आज में मुरलीघर की, 
मिले प्रथम वे मुझे फूँकते वेण अधघर को। 
उस वेशु का अ्रमर संदेश ही तो युधिष्ठिर में व्याप्त हो गया था ओर 
उनकी आस्था अटल हो गयी थी; तभी वे यह अपना अभिमत प्रकट कर रहे हैं : 
देखा है, अ्रब लिया उन्होंने उक्र सुदशन, 
क्या इस हेतु कि पूर्व आनिति का करें प्रदर्शन ९ 
नहीं-नहीं, वे प्रकट करेंगे--प्रेम प्रबल हे, 
ध्वनित कर गे स्वयं, अन्य पन्‍था निष्फल हे । 
ओऔ्ोर यह है वह संदेश, वह स्वर, वह प्राण जो मानव” का उसके कल्याण 
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का यथार्थ रूस्य है। आज हमारे कवि युद्ध पर विचार करते हैं, किसी-न- 
किसी बहाने मशणिमद्र की माँति युद्ध का पोपण करते हैं--कोई उसे बायला- 
जिकल आवश्यकता बताता है, कोई उसे विकास की आवश्यक सीढ़ी समझता 
है, कोई उसे ऐतिहासिक और प्राकृतिक ओपध सिद्ध करता है, कोई उसे 
प्राथमिक उपचार के रूप में ग्रहण करने का आग्रह करता है ओर भी न जाने 
कितने वाद” और कितनी युक्तियाँ युद्ध को पोषण करने के लिए साहित्य में 
अबती् हुई हैं। पर इस कवि की यह कलामय वाणी, मूत, साकार, 
विचित्र चित्रों में से अभिव्यक्त ओर प्रतिध्वनित होती हुई एक लघु किन्तु दृढ़ 
संक्रेत से मूल रहस्य को उद्घधायित कर रही है । 

इस काव्य में कथानक मी है, घटनाएँ भी हैं, विविध चरित्र भी हैं ओर 
विविध रस भी; भाषा का मादव और अलंकारों को कोमल सामिप्राय छुटा भी 
किन्तु इन सव में से भी एक बात विशेष ह ती है कि मूल-बस्तु ओर 
मल-काव्य थयुधिष्ठिर-मणिभद्र! संवाद में है। इसी का ग्राधान्य है। वस्तुतः 
आज का कवि संवाद-प्रिय हो गया है| वह संवाद भी नाटकीय नहीं, “जिज्ञासा- 
समाधान! का संवाद | युग में उसका कारण निहित है। बोडधिक प्राणी काय॑ 
को महत्व नहीं देता, “विचार का महत्व देता है। युक्ति-तक-प्रमाण से बह 
जीवन-कऋम के सिद्धान्त को सुनिश्चित कर लेना चाहता हैं। उसी युगीन 
आवश्यकता की दृष्टि से कवियों को महामारत-पुराण से ऐसे-ऐसे दृश्य निवाचित 
करने पड़ते हैं। ऐसे स्थलों और संवादों के नियोजन में सुकवि को बड़े कोशल 
का उपयोग करना पड़ता है, कहीं ऐसे वात्तालाप मात्र बातचीत विवार या 
भाषण का रूप न ग्रहण कर लें ! उसे इन संवादों में पात्रों के चरित्र का शील 
परिपूर्ण कर देना है। इस काल में गुप्त जी इस युग के समस्त कवियों को 
पीछे छोड़ गये हैं। काव्य-विधान में इस 'नकुल! की समध्त घटना एक दिन-भर 
की है; प्रायः सूर्योदय से लेकर सूबमास्त तक की | समस्त काव्य में युधिष्ठिर के 
चरित्र का सत्व मादवपूर्ण औदार्य के साथ अभिव्यक्त हुआ है। में इस कवि की 
इस कला को, जो अभी तक उपेक्षित रही है, उस समस्त श्रद्धा के साथ प्रणिपात 
करता हूँ, जिस श्रद्धा से समस्त जगद्‌ के समस्त श्रद्धालु महात्मा गाँधी के समक्ष 
नत होते थे। 


/ 


ञ् 





नारी ओर त्यागपत्र 


प्रेम चन्दजी के सभी उपन्यास हिन्दी के मूधेन्य पर आसीन होने योग्य 
नहीं हैं। गोदान! उनकी सब से महत्व-पूर्ण कृति है। उसके अतिरिक्त ग़वन 
'सेवासदन'; 'रंगभूमि' आदि में भी वहुत-कुछ है जो अमर रहेगा। हिन्दी 
में इनसे टक्कर लेने वाले उपन्यास बहुत नहीं प्रकाशित हुए | जो हुए वे 
उ गलियों पर गिने जा सकते हैं, जैसे त्यागपत्र', नारी”, 'चित्रलेखा?, 'शेखर' 
इत्यादि। 





श्री जेनेन्द्रकुमार के व्यागपत्र' ओर श्री सियारामशरण गुप्त के “नारी 
इनमें कुछ इस प्रकार की समता ओर विषमता है जो तुलनात्मक अध्ययन को 
रोचक ओर उपयोगी वना दैती है। 


त्यागपत्र और नारी दोनों ही में एक नारी की कहानी है। त्यागपत्र 
एकमात्र मृणाल की व्यक्तिगत कहानी है, ओर नारी जमुना की। मणाल 
ओर जमुना दोनों के ही व्यक्तित्वों के मूल में अरतृत्ति है। दोनों ही हमारे 
सनन्‍्मुख एक अ्रभुक्त वासना लिये आती हैं। मृणाल के तो जीवन का ही 
आरम्म इस अतृप्ति से होता है। उसके माता-पिता नहीं हैं। भाई का स्नेह, 
उनके स्नेह की कमी को भर नहीं पाता | उसको स्नेह की झलक एक दूसरे 
व्यक्ति से मिलती है | पर मिलने के साथ ही वह एक तीखा घाव छोड़ कर 
सदा के लिए. मिट जाती है | भावज की कठोर ताड़ना उस अभाव की अग्नि 
को ओर भी भड़काती है, ओर अन्त में उसका बेमेल विवाह एवं पति की 
यन्त्रणाएँ इस जीवन-व्यापी अतृप्ति में पूण आहुति बन जाती हैं। इस प्रकार 
वासना पूर्णतः अभुक्त और अतृत्त रह कर उसके जीवन में एक अद्भुत गति 
शोर शक्ति का सञ्जअरण करती है | जीवन के मध्याह्न तक तो उसे इस वासना 
के संस्कार का उचित माध्यम नहीं मिल पाता, और वह एक उद्दयाम तीत्रता 
लिये कुलसती ओर भ्ुलसाती--जीवन को मानों चीरती हुई--भग्कती रहती 
है। बीच में वह पातित्रत की बात करतीं है, अपने पति के साथ समभझभोते का 


नारी! और ्यागपत्र! छल 


प्रयत्न करती है, एक अत्यन्त निकृष्ट व्यक्ति>- कोयले-बाले--के साथ ममता 
का खेल करती है, पत्नी-धर्म के निवाह का दावा करती है। पर यह सब कुछ 
जेसे एक तीखा व्यंग्य है। सचमुच चारों ओर से नकार प्राप्त कर मृणाल का 
जीवन ही एक तीत्र व्यंग्य बन गया है। 


जमुना का व्यक्तित्व व्यंगमय नहीं है। कारण यह है कि उसमें आरम्म 
से ही निषेघ और स्वीकृति का मिश्रण रहा है। उसको चारों ओर से नकार ही 
नहीं मिला। आरम्म में पति का मुक्त प्रणयदान, उसके चले जाने पर श्वसुर 
का स्निग्ध वात्सल्य, ओर उनके मरने के बाद हल्ली के स्नेह में उसे जीवन 
की मधुर स्वीकृति भी मिली है। इसके साथ ही बाद में पति की उपेत्ता 
में, गाँव वालों के--विशेषकर चोघरी के--कटु-व्यवहार में उसे तिरस्कार 
भी मिला है। परन्तु कुल मिलाकर वास्तव में यह नकार उस स्वीकृति से कहीं 
हल्का बेठता है! इसीलिए जमुना कई बार विचलित होकर भी विश्वास नहीं 
खो पाती, जीवन की स्वीकृति का अपमान नहीं कर पाती। जीवन की चरम 
परिणति में मी--जब वह पति का ध्यान छोड़ एक दूसरे व्यक्ति को अहण 
करने का निश्य कर लेती है--बह जीवन को स्वीकार ही करती है, उसका 
निषेध नहीं करती। उसके जीवन में अतृप्ति है। उसकी वासना प्रणय के 
ग्रमाव में अ्रतप्त और अभ्॒क्त रहती है | परन्तु उसके साथ ही उसको व्यक्त 
ओर तुष्ठ करने का साथन भी तो पुत्र-रूप में उसके पास है। वह गहिणी है । 
गृहस्थ-जीवन की मर्यादा का भी, जिसके समतल थामले में हल्ली-ऊेसा सुन्दर 
पौधा पनप रहा है, उसकी वासना पर अधिकार है। इसलिये उसके व्यक्तित्व 
में मणाल की-सी तीत्रता ओर गति नहीं रह गई; परन्तु विश्वास की प्रशान्त 
गम्भीरता उसमें है। मृणाल यदि लैम्प की प्रखर लो है जिसमें प्रकाश के साथ 
विषाक्त घुआँ भी है तो जमुना घृत का स्निग्य दीपक है जिसमें प्रकाश चाहे 
हल्का हो पर धुआ्राँ बिल्कुल नहीं है। 

इस दोनों पात्रों के व्यक्तित्वों के अनुसार ही दोनों उपन्यासों के मूल 
प्रश्नों में भी साम्य है | 

इन दोनों के रचयिताओं की विचारधारा की एक दिशा है। दोनों ही दाश- 
निक या सामाजिक शब्दावली में गाँधी-नीति में, ओर मनोविश्लेण की शब्दा- 
बली में आत्म-पीड़न में विश्वास करते हैं। दोनों ही एक स्वर में कह उठते हैं-- 

“सचमुच जो शास्त्र से नहीं मिलता वह शान आत्मव्यथा में मिल - 
जाता है ।?--त्यागपतन्र 
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“लोग ऊपर-ऊपर देखते हैं कि इसे दुख है। किसी को दुख ही दुख हो 
तो वह ज़िन्दा कैसे रहे ?! आज तो पूरा उपास करने की सोचली है। आनन्द 
इसमें भी है ।--नारी 

ओर अधिक स्पष्ट किया जाय तो वास्तव में इस दृष्टिकोण का निर्माण 
ग्रहिंसा के आधार पर काम की स्वीकृति के द्वारा हुआ है । 

दोनों उपन्यासों में आत्म-व्यवथा में जीवन की शक्ति का मूल खोंत माना 
गया है। कष्ट के कारणों से घृणा न करते हुए, कष्ट की अनिवायता से त्रास न 
खाकर उसमें आनन्द की भावना करना अहिंसा है; ओर अहिंसा यही सिखाती 
है कि अभुक्त वासना का वितरण करना ही उसको सफलता है। मृणाल अन्त में 
जाकर इसी उपचार को अहण करने में अपनी मुक्ति समझती है। जमुना में यह 
भावना प्रारम्ध से ही वतमान है। परन्तु दोगो के दृष्टि-कोणों में एक अन्तर 
हैे--नारी को विचार धारा में समाज-नीति की मयांदा का रक्षण है, परन्तु 
व्यागपत्र में यह बात नहीं है। जमुना के खश ने इस बात का ध्यान रखा है 
कि दूसरे व्यक्ति को ग्रह करने में भी वह समाज-नीति का उल्लब्डन न कर 
पाये | जमुना जिस वर्ग की नारी है, उसमें पुनर्विवाह या दूसरा घर बसा लेना 
जायज है। इसके विपरीत त्यागपत्र में सामाजिक मानों की अन्तिम स्वर्कृति नहीं 
है| पति के होते हुए भी मृणाल अपने प्रति सदव्यवहर करने वाले व्यक्ति को 
शरीर-समर्पण कर बैठती है। ओर उत्तेजना में आकर नहीं, ठण्डे मस्तिष्क से | 
जेनेन्द्रजी नीति की चहारदीवारी को तोड़ जीवन में प्रवेश करना शायद आत्म- 
कल्याण के लिए उचित समझते हैं, परन्तु सियारामशरण जी समाज की मर्यादा- 
भंग करना श्रेयस्कर नहीं मानते | 

दोनों उपन्यासों के मूल प्रश्नों की ऋजु-शैली से समम्तिए-« 

सबसे पहले दो नारियां अपने जीवन का संधर्प' लेकर हमारे सामने आती 
हैं ओर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि नारी-जीवन की मुक्ति किसमें है--विवाह 
की मयादा में, या प्रवृत्ति के उपभोग में ! प्रत्यक्ष रूप में यही धारणा होती है कि 
सियारामशरण जी प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए मी विवाह की मयांदा के पत्त में 
हैं ओर जेनेन्द्र जी समाज-मर्यादा का आदर करते हुए, भी प्रवृत्ति के ही समर्थक हैं | 
पर यह तो हमारे अध्ययन की पहली मंजिल है। त्यागपत्र और नारी का मूल 
प्रश्न अभी हमारे हाथ नहीं आया । अमी और आगे चलना है ओर उसके 
लिए हमें मुणाल ओर जमुना के व्यक्तित्वों के पार देखना पड़ेगा क्‍योंकि त्यागपत्र 
ओर नारी स्पष्टठ; ही समाजिक समस्या के उपन्यास नहीं हैं। उनका--विशेष- 
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कर त्यागप््र का--सम्बन्ध सानब-जीवन के मौलिक प्रश्न से है: जीबन की 
मुक्ति क्या है ! 


त्यागपत्र के साथ यह विशैंषता लंगा देने का अर्थ यह है कि नारी में 
पाव्ववी दृष्टि उंसके सामाजिक समस्या वाले पहलू पर अ्रपेष्नकृत अधिक ठहती 
है: मणाल की अपेक्षा जमुना समाज की इकाई ज्यादा है, उसके जीबन मे 
सामाजिक समस्या भी थोड़ा-बहुत महत्व णे रखती ही है। ढेकिन फिर भी यह 
पहिली मजल तो आपको पार करनी ही होगी, तमी आप इन उपन्यासों की 
अन्त्धारा मे प्रवेश कर सकेंगे | यहां आकर मृणाल और जमुना उपलक््य बन 
जाते हैं-- समाज तथा पुरुष और नारी के आवःणों को पावर डैसे ये दोनों शुद्ध 
व्यक्ति रह जाते है ओर जीवन का समाधान द्व'ढने मे व्यस्त दिखाई देते हैं! 
विधान या प्रवृत्ति *-यह इनका मूल प्रश्न है और यही सामाजिक मानव का 
चिरन्तन प्रश्न भी है । 


जैसा मैंने ऊपर कहा, जेनेन्द्रजी विधान का साधारण रूप में आदर करते 
हुए. भी अ्रन्तिम परिणति पर पहुँच कर उसका निषेध कर देते हैं। सर एम० 
दयाल का त्यागपत्र पर सही करना स्पष्ट रूप मे जेनेन्द्रजी का विधान के निषेध 
पर सही करना है | बह महसूस करते है: “कही कुछ गडबड है | कही क्‍यों ! सब 
गडबड ही गडबड है | सृष्टि गलत हे। समाज ग़लत है'**** इसमे तक॑ नही 
है, सगति नही है, कुछ नहीं है। इससे जरूर वुछ होना होगा, जरूर कुछ 
करना होगा |” 


आगे एक प्रश्न उठता है--“पर क्‍्या'''आ रा ” यहा आकर अधिकाश 
सक्रान्ति-काल के विचारकों की भाति वे घबरा कर रुक जाते है। परन्तु उनकी 
आस्था, जिसका पोषण गाधी-नीति के प्रभाव मे हुआ है, उनकी मदद करती हैं, 
ओर वे अहिंसा या तपस्था में जीवन का सामाधान मान लेते है--यश्मपिं ब/ 
पूर्णतः उनके घट में उतर जाती है, इसमे मुझे सन्देह है । उनके पास एक यही 
उत्तर है और यही उत्तर सियारामशरण जी के पास भी है। दोनों का प्रश्न एक 
है, उत्तर भी एक है, परन्तु किया भिन्‍न है । 


सियारामशरशु जी को जीवन-विधान की गडबड का इतना तीखा 
अनुभव नहीं होता, लेकिन वे उस पर सन्देह अवश्य करते हैं। उसको तोड़ने का 
लोम भी उनको कम नही होता है---क़रीब-करीब तोड़ ही देते है-- लेकिन श्रन्त 
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में उन्हें उसी की ओर लौटना पडता है | वे मानों इस प्रकार शौँचते ही--पीडा 
जीवन में अनिवार्य है, उसी में आनन्द की भावना कर लेना जीवम का समाधान 
प्राप्त कर लेना है, और प्र्गत्ति के बन्धत की पीडा ही सच्ची पीड़ा है | 


इस प्रकार आत्म-पीडन की फ़िलांसफ़ी मे विश्वॉस रखने वाले यें लेखक 
दो विभिन्‍न प्रक्रियाश्रों द्वार जीवन का समाधान हू ढे निकालते हैं--जैनेन्द्र जी 
विधान से युद्ध करते हुए और सियारामशरण जी प्रश्मत्ति से लडते हुए, | 


|. दृष्टिकोण का यही अन्तर दोनों व्यक्तित्वों के अन्तर को स्पष्ट कर देता 
है। प्रवृत्ति के समर्थक जेनेन्द्रजी का अह स्वभावतः ही अधिक बलिषप्ठ और 
तीखा होना चाहिए, उधर विधान मे आस्था रखने वाले सियारामशरण जी मे 
अधिक आत्म-निषेध होना उतना ही स्वाभविक है। दोनो व्यक्तियों का जीवना- 
दर्श एक है--पूर्ण श्रहिंसा की स्थिति प्राप्त कर लेना, अर्थात्‌ अपने अह को 
पूर्णतः घुला देना । इस साध्य के लिए सियारामशरण जी कीं साधना अधिक 
हार्दिक है, मैतिक दमन का श्रभ्योस उनको अधिक है, और उनका अह सच- 
मुच बहुत काफी घुल चुका है। अहिंसा बहुत कुंछ उनके व्यक्तित्व का अग 
बन चुकी है। इसके विपरीत॑ जनेन्द्र का अंह अब भी इतना संजग और पैना 
है कि उनकी सादगी, विनम्रता और सरलता को चीरता हुआ ऋण क्षण सामने 
आ जाता हैं। इसीलिए. अपने फ्राप्य के लिए उनको सियारामशरण 'जी की 
अपेक्षा अधिक सेंघब करना पड़ता है। उनके जीवन मे संघष्र' अधिक है, ठीक 
उतना ही अधिक जितना मुणाल के जीवन मे जमुना की श्रपेज्ञा। सियाराम- 
शरण जी मे हृदय का अश अधिक है, वे अधिक आस्तिक हैं। जैनेन्द्र जी 
में बुद्धि की तीव्रता हैं, अत्एंवं उनके मन में सन्देह का संघ अधिक है | 
इसीलिए, जैनेन्द्र अधिक व्यक्तिवादी है--सियांरामशरण जी में सामाजिकता 
की भावना अ्रधिक है | सियारामशंरण जी के लिए अहिंसा का आदर्श कुछ 
सीमा तक प्राप्त भी हे, परन्तु जेनेनद्र जी के लिए अभी वह एक प्राप्य-मान्न 
है | उनकी जागरूक मेघा और उससे भी अधिक जागरूक अहकार स्वभाव 
से ही अहिंसा के आत्म-निषषध के प्रतिकूल है | इसीलिए उनको उसके प्रति 
आग्रह अधिक है। यही कारण है कि उनके उपन्यास मे संघ तौखा' और 
सशक्त है। 


मेरी अपनी पर येहें हैं कि साहित्य की शंक्ति 'औ्रोर तींत्रेता' उसके 
सेंट के अहँ की शक्ति औरें तीजती के अनुतार ही सती' है!। इुर्घलेअह, अथवा, 
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किसी भी कारण से दबा हुआ अह, यहाँ तक कि घुला हुआ अहं भी, आदर ता 
की ही सृष्टि कर पाता है, शक्ति की नहीं। निदान त्यागपन्र में जहाँ तीज़ता है 
वहाँ नारी में श्राद्र ता है| 


शैली भें भी दोनो की वही सम्बन्ध'है जो उनके व्यक्तित्व मे--यानी 
त्यागपन्न की शैली मे तीखापन और बक्रता है, नारी की शैली मे कोमलता और 
सरलता है। स्यागपत्र की कहानी जेंसे दिल और दिमाग़ को चीरती हुई आगे 
बढती है, और श्री की कहानी को सुनकर जैसे पीडा मधुर मधुर घुल उठती 
है। त्यागपन्र की शैली मे कठोर निर्ममता है, उसके कुछ क्षुणों की निर्ममता 
तो असझ्य है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति मुँह की रगत को बिगाडता 
हुआ तकलीफ के साथ जहर पीता हो तो आप केसा महसूस करेगे ? और 
अगर यही व्यक्ति बिना किसी प्रकार के भाव-परिवरत्न के भम्भीरता के साथ जहर 
को गठ-गट कर जाय, तो आपको कैसा लगेगा ” मृणाल की कुछ आत्म- 
यन्त्रणाएँ ऐसी ही हैं। इसके विपरीत नारी की शैली मे घरेलू स्तिग्ध्ता है। 
जमुना आत्म-व्यथा में विश्वास करती हुईं भी अपने प्रति स्निग्य और कद्रण हे । 
अतएव नारी को कहानी मे कोमल-स्निग्ध गति है| उसमे हृदय को स्पश करने 
वाले स्थल अनेक है, हृदय को चीरने वाले स्थल नहीं है। नारी की यह करुण 
कहानी हलल्‍्ली के बाल-सुलभ क्रिया-व्यापारों से मन बहलाती हुई धीरे-धीरे आगे 
बढती हे--यहाँ तक कि कही-कही इसकी गति मनन्‍्द पड जाती है और पाठक 
सोचता है कि हल्ली के ये खेल ओर मुकदमे कुछ कम होते तो अच्छा था, 
क्योंकि कही-कहीं वे कहानी को उलमा लेते है। नारी की कहानी का यह दोष 
उसके प्रभाव मे बाधक होता है। 


इन दोनों कहानियों की गठन में एक-एक स्थल ऐसा मिलता है जहाँ 
पाठक का सन रुककूर उसकी स्वाभाविकता पर सन्देह कर उठता है । 


त्यामपत्र में जब मणालः पति के घर से मिकल कर एक कोयलेण्वाले 
को ग्रहण कर लेती है ती शायद अनेक पाठकों की भाँति मेरा मन भी पूछ 
उठता है--क्या एक शिक्षिता मध्य-वर्गीय बाला/के लिए. यह स्वाभाविक है? 
क्या वह अपने प्रैरो प्र७ नही खडी हो सकती “थी, जेस कि उसने बाद मे कुछ 
दिन केलिए किया * ओर अगर उसे'किंसी: पुरुष के सहारे की. ही आवश्यकता 
थी ताक्या कॉक्ले-बाले की. अप्रेज्ञाः अच्छे, चुनाव की गु जाइश “नहीः थी १ यह 
सन्देंह एकः बार ज़रूर “उठता है | लेकिन इसका समाधान प्राप्तःकर लेना भ" 
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समझदार पाठक के लिए, अ्रुत॒म्भव तृट्टी हे | सुणल्ल के व्यक्तित्व मे चुद्धि ओर 
सप्दना फी प्रखरता फे कारण एक असाधारणता है | अतएव एक साधारण 
मव्यवर्ग की युवती को दृष्टि में स्सकर उसके व्यवहार की समीज्षना करना गलत 
होगा। जीयन में नफार पाकर उसका स्यभाव से हीं संयेदनर्शील मन अ्रतिशय 
मवेदनशील होगया है। बस, छस ग्ाखिरी घक्के से बह एकरांर कुछ समय ऊे 
लिए समग्रत ड्रग जाता हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव का प्रश्न ही नहीं उठता-- 
उस पर अह्सान +रने वाला पहला पुरुष बडी आसानी से कुछु समय क्रे लिए 
तो उसके जीयन में प्रतेश कर ही सकता है। बडे बडे क्रीडंपतियों की स्त्रियाँ 
फफीरों के साथ भाग जाती है। और मृणाल के साथ तो यह' स्थिति मार्नातफ 
विवशता के अतिरिक्त चेलेज्न का परिणाम भी हो रुकती है | !शर्त्‌ के पाठक 
को इस प्रकार के पात्रों को ग्रहण करने मे कोर कठिनाई नहीं हागीं | 


नारी मे भी एफ स्थल सदेहप्रद है। ज्यों ही जमुना की कहानी अन्तिम स्थिति 
पर पहुँचती है, हलल्‍ली का एक॑ साथी हीरा, सिफे हलल्‍्ली से बदला लेने के लिए, 
जमुन! के पति को एफ ऐसा पत्र लिख देता है कि सारा खेल बिगड जाता हे | 
यह पत्र इतना कोशलपूर्ण है कि इसको हीरा-जेसा छोणा बालक तमा लिख 
सकता था जब सियारामशरण जी टदबारत बोलते गये होते। माना कि यह 
घटना जमुना के व्यक्षितत्व-विकास में प्रत्यक्ष-रूप से: बहुत मह्त्वपूण नहीं 
है, परन्तु कथा के विकास में इसका मह्त्व अंसदिग्ध है। इसकी त्रटि 
कथा शिल्प की एक त्रुटि है । इसका समाधान मुझे बहुत सोचने पर 


भी नदी मिल पाया । 


यही आकर जेनेनद्र जी और सियाराशरण जी की शैली का एक और 
अन्तर स्पष्ट ह जाता है--जेनेन्द्र जी अपनी शैली के प्रति जागरूक है 
प्रभाव को तीत्र करने के लिये उन्होंने सचेत होकर को शश की है। उन्होंने 
इसीलिए सबेदना के मापक रूप में सर एम० दयाल की सृष्टि वी है | वे प्रमाव 
को तीत्र करते जाते है और पारा धीरे-बीरे ऊपर चढता जाता हे । अन्त 
में मृणाल की मृत्यु पर; ज़ेसे ताप के सीमा पार कर जाने से यन्त्र 
टूट जाता है, सर एम० दयाल जजी से स्तीफा दे दैते है। यह उपन्यास 
शिल्पी का अद्सुत कोशल है। इसीलिए, जब कभी जमनेन्द्र जी सादगी मे 
आफऊर टेकनीक या शिल्प से सवंथा अबोध होने की बात करने लगते है तो 
हँसी आ जाती है । 


नारी! और त्यागपत्र” २१३ 


उधर सियारामशरण जी का लक्ष्य--कम-से-कम नारी मे--एक सीधी- 
सच्ची करुण-स्निग्ध कहानी ही रहा है। उन्होंने जागरूक होकर प्रभाव को 
तीव्र करने का प्रयत्न नहीं किया, या किया है' तो इतने हल्के हाथों से कि वह 
लक्षित नहीं होता | उदाहरण के लिए. आप वह स्थल ले सकते है जहाँ एक 
दूसरा व्यक्ति जमुना के जीवन मे प्रवेश करता है ओर जमुना उसे समपंण कर 
देती है। यह सब ऐसे होता है जेसे कुछ हुआ ही न हो । पाठक के मन में जमुना 
के जीवन का यह महत्त्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार सरक जाता है कि वह बिलकुल 
नहीं चोकता । इसके विपरीत आप मणाल का समपंण लीजिए । उसमे 
कितना व्यंग्य है, कितनी कचोट है, कितनी तीज्रता है! उसके जीवन का 
यह तथ्य पाठक के मन को चीरता हआ, उसकी हृत्तियों को भन-मनाता हुआ, 
प्रवेश करता हैं | 


व्यागपन्न का कौशल अपनी विदग्घता के बल पर अपने मेधावी शिल्पी 

जे ८ ् कि ए 

की दुहाई देता है, ओर नारी का कौशल अपने को छिपाकर अपने स्नेहांद्र 
शिल्पी की सिफ़ारिश करता है। 


